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पं० दुगाप्रसाद बुक्‍्सेठर 
RER, सागर निवासी ने 


प्रकाश किया | 


बी" Tho पावगी द्वारा 
हितचिन्तक प्रेस, रामघाट, बनारस 
सिटी में सुद्रेत | 
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TSE चालीसा | 
— a — 
तलसी पक्षिन के पिये घटे न सरितानीर। 
धम करें धन ना घटे ज्यों सहाय रघबीर ॥ 
ठुलसी बरो न मानिय जो गमार कह जाय । 
वखरी में को नरदुवां भलो बुरो बहजाय ५ | 
या संसारभं सबसे मिलिये धाय । 
नहिंजाने किस भेषमें नारायण मिलजांय ॥ 
तुलसी जगमें आयके कर लीजे दो काम । 
देवेकों टुकड़ा भलो लेवेको हरनाम ॥ |. 
तुलसी बिरवा बागके सीचतमें कम्हलाय । | 
राम भरोसे वे रहें पवेत पै हरयांय ॥| 


` 
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तुलसी या संसार म॑ पांच रत्न हैं सार । 
| साध मिलनअरु हरिभजन दयार्दान उपकार 
` | तुलसी या संसार में भांति भांतिके लोग । 
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हिलिये शिलियेसबन सों नदी नाव संयोग ॥ 
तुलसी श्रीरघुषीर तज करे भरोसाओर | 
सुख संपतिकी का चली नरकहुनाहींठौर ॥ 
तुलसी सीतारामसों नाहिन सहज सनेह | 
Ye मुंड़ायो वादिदू मांड भयो तज गेह ॥ 
तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुं ओर | 


बसीकरन इकमंत्र हे तजदे बचन कठोर ॥ 


तुलसी साथी विपतिके विद्याविनय विवेक । 
साहस सुकृतरु सत्यव्रत रामभरोसों एक ॥ 


| तुलसा तीन प्रकारते हित अनहितपहिचान। 
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= . तुलसी चालीसा । 


DP 


| परबस परे परोसबस परे मामला जान ॥ | 
तुलसी राम सनेह कर त्याग सकलळउपचार। 
Ha घटत न अंक नो नो के लिखत पहार ॥ 

| तुलसी संतनसे सुने संतत रहे बिचार । 
तनधन चंचल अचल जगपर परउपकार ॥ 
तुळसी पावसके समय धरो कोकिला मोन । 
अब तो दाडुर बोळ हें हमें We कोन ॥ 
तुळसी हुळसी हूलसी रही कंठ बिचछाय | 

'| पहिळे तो भिक्षुक मरे दाता ah जाय ॥| 
तुळसी कहत पुकारके सुनो सकलदे कान । 

| हेम दान गजदान तें बडो दान सन्मान ॥ | 
तुलसी हाय गरीबकी कबहु न निर्फल जाय। | 
मरे ढोरकी स्वांसते लोह भस्म हो जाय ॥ 
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== जहां बिवेक नहि तहां न कीजे वास । | 
| सेत सेत सब एकसे करें कपूर कपास ॥ 
तुलसी रसनासो भली जोनित सुमरे राम | 
नातर काढ निकासिये सुखमें मलोन चाम ॥ 
तुलसी सोंई चतुरंता रामचरण लवळीन | 
परमन परधन हरनको वेश्या बडी प्रवींन ॥ 
तुळसी अपने रामको रीझ भजोके खीज | 
खेत परे पर जामहे उलटा सीधा बीज N 
तुलसी छलं बल छोडके करिये रामसनेह | 
अंतर कहा भतारसो जिन देखी सब देह ॥ 
तुलसी घरक WA धरा धरा तन छीन । 
Hag तो वनवन फिरत करकरवाकोपीन॥ |. 
तुलसी ओछें नरनको हरि चरचा न सुहाय। | 
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| जैसेज्वरके जोरम भोजनकी रुचि जाय ॥ 
| तुलसी गम प्रतापसे निबल होत बलवान । | 
बाल बेर सुग्रीवको जब न हते हनुमान ॥ 
तुलसी कबहुं न जाइये जन्म भूमिके ठाम । 
गुण अवगुण पूछत नहीं लेत पाउलो नाम ॥ 
तुलसी दुर्वा अधिक हो घी कुमार हड कंक । | 


धनियां पोदीना सदा सींचहु करो निशेक ॥ | 
तुळसी जस भवतव्यता तेसी मिले सहाय | 
| आपन आवे ताहिपे कि ताहि तहां ले जाय॥ 
तुलसी निज करतूत बिन मुक्त जातसबको य 
योअजामिळ लोक हरिनाम सको नहिंधोय 
लसीइट२ कहत नित चित सतहित कर मान 
लाभ रामं. सुमरन बड़ो बड़ी विसारे हान ॥ | 
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तळसी रामप्रतापसे सेवक की रुचि मीठ । |. 


| २ 


सीतापति से साहिबाहिं केसे दीजे पीठ ॥ 
तुलसी स्वारथ रामहित परमारथ रघुवीर | 
सेवकजाके लषनसे पवनतनय रणधीर ॥ 


| तुळसा पाग्हार हार हराह पावर Tale मृत | 


| 


| अतफजाहत हायग ज्या गाणका का एत ॥ 
| तुळसा ममता रामसा समता सब ससार । 


राग न रोग न द्वेष दुख दास भये भव पार॥ 
तुळसी जप तप नेम व्रत सवसबही ते होय। 
लहे बड़ाई देवता इष्टदेव जब होय। 
लसी गरु लघता याप लघु संगति परिणाम 
देबी.देव पुकारि यत नीच नारि नर नाम ॥ 
तुलसी जे कीरत चहेपरकी कोरत खोय | 
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७, तिनके ge मसि लाग दै मिटहि न ARE धोय| 
| तलसी जानत बात बिनबेगरत हरइक बात 
| अनजाने दख वातके जानपरत कुशलात ॥ 
| सो समरथ समति सुकृता साध सुजान 
जो विचार व्यवहार जग खरचा लग अनुमान 


-इति श्रीतुलसी चालीसा समाप्त | 


पुस्तक सिलने का पता- 
fo दुर्गाप्रसाद THAR 
` बड़ाबजार, शहर सांगर। सी० Gro 
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$  कणडालया। 
(9 b गिरधरराय । 
J + जिसको क | 
गिरधरराय ने सामयिक वार्ता 
चेतावनी इत्यादि कुण्ड लिया 
छन्दो सें अति उत्तसता से 
` बर्णन किया है सर्वजनों के 
miata होनेके कारण। 
# उसीको % 


मैनेजर-भागव पुस्तकालय ने 
सिफ राइटिल--भागंवभूषण प्रेस, कांशी में 
ga तथा प्रकोशित किया । 
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॥ कुण्डाळ्या ॥ 
® गिरधररायकृत ® ` ` 
जियबो मरिबो वेः उने यह नहिं अपने हाथ र 
जानतःहे वें नंदसुत बिहंसत बरुन साथ। विहत | 


` बछरुनः साथ चारियुशः के WAAR इन्द्रसमानः जन 


' इस्योः विपति के काटनहारे ॥ कह गिरधर कविरोयः 
५ जवाब शाहन सेः करिबो | आदत सीताराम उमिरि 
' अपनी भरि जीबो॥ 


! ° पुत्र प्राण ते अधिक है चारिउ युंग परिमान । | 


सो दशरथ नृप परिहरेउ बचन न दीन्ही जान ॥ बचन- 

न deat जान बहेन की बूझि बढाई | वात रहे सो 

काज ओर बरु TAT जाई ॥ कह गिरधर कविराय - 

त उता परि. 
a 


zac २ साई बेटा बाप के बिगरे भयो अकाज। इरण-. 
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La .  कुण्डक्या गिरधररायकृत | 


' कश्यप कंस को गयउ दुहुन को राज ॥ गयउ दुहुन | 
को राज बाप बेटा में बिगरी। दुश्मन दावागीर इसे. 


बहु मंडल नगरी ॥ कह गिरधर कविराय युगेन याही _ 
चलि आई । पिता पुत्रके बेर नफा कहु कोनने पाईं ॥ `. 
. वेग बिगरो बाप at करि तिरियन को नेषु . 
। लटपटी होनेलगी मोहिं जुदा करि देहु ॥ मोहि जुदा 
करि देहु घरेमा माया मेरी लेहो घर ओ बार करों | 


में फजियत तेरी ॥ कह गिरधर कविराय सुना गदहा | 


को लेग । समय पस्यो हे आय बाप से झगरत बेटा ॥ 
- ४ रहीं न रानी केकई अमर भई यह बात ॥ कवन 
'पुखले पापते बन पठयो जगतात ॥ बन पठयो जग 
तात कन्त खुरलोक सिधारेउ । जेहि सुत काजे मरेउ 
Ug नहिं वंदन निहारेउ ॥ कह गिरधर कविराय भई 
_यह अकथ कहानी | यश अपयश रहि गयर रही नहिं 

-केकड रानी ॥ eo 
४ साई ऐसे पुत्र से बांझ रहे वरू नारि। बिगरी 
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कुण्डछिया गिरंधररायकुन | 
बेटे बाप से जाय रहे aga | जाय रहे ससुरारि. 
नारि के नाम बिकाने । कुलके धम्म नशाय- se 
परिवार नशाने ॥ कह गिरधर कविराय मातु झलक 
वहि alate gata नहिं होय बांभरददतिऊं बर साई 
६ नारी अति बल होत है अपने कुल को नाश 
कोरव पांडव वंश को कियो द्रोपदी नाशं। कियो. 
द्रौपदी नाश केकयी दशरथ मारेउ। राम लषण से पुत्र : 
तेऊ बनवासं सिधारेउ ॥ कह गिरधर कविराय सदा नर | 
2 a gat । सो घर सयानाश जहाँ है अति बल. 
ना = 
७ सक्कर वाली नारि को मारा न मिमिझाइ । _ 
सरिता बोले मोरसों जियते भुवंगे खाइ। जियते wat 
खाइ घुनिनके जिय तरसावै | कोतुक अपना करे 
कुंवरिके अंक लगावे॥ कह गिरधर कविराय जैसे aie : 
की धारा । देखहु हृदय बिचारि नारि यह बड़ी मकारा॥ . 
८ नारी परघर जाइ अरे यह भला न माने। जो 
घर रहे निदान चाल भाषा पहिचाने । भाषा चाल 
पहिचानि ag उतपात न होई ।जो कुछ लागे दोष 
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षा D as 
.. झरे सुन आवे रोई ॥ कह गिरधर कविराय समय . 
। 2 ak, वारी । मरापुरुष जियजान जब पर घर 
: गईं नारी ॥. | 
io कांची, रोटी कुचकुची: मरती मांडीबार । फूहर 
' बहीः सराहिये. परसत टपके लार । परसत टपके लार 
' Rae लरिका सोचावे.। चुतर पोछे हाथ दोउ कर 
' सिर सजुवाते ॥ कह गिरधर कविराय फूहर के याही. 
` घैना । कजरोटा नहिं होई लुआठे आंजें नेना॥ . 
१० चिन्ता ज्वाल शरीर की दाह लगे न बुमाय।: 
` प्रकट अुवां नहिं देखिये उस्झंतर घुँधुपाय ॥ उस्थंतर ` 
` घुँषुआय जरे जस काँचकी भट्टी । रक्तमास जरि जाह 
' रहै पांजरि.की A कहे गिरधर कविराय सुनो हे मेरे 
` -मिन्ता। । वेनर कैसे. जिय जाहि व्यापी है चिन्ता ॥ 
ओ ११. साई पुर पाला पड़ो आसमान से आय ॥ | 
` अन्धहि le घोडिके पुरजन चले अराय । पुरजन. | 
` चले पणय अल पक मंत्र बिचारो । पंगुहिं. लीन्हें .. 
` कन्ध पीठ वाके पणुधारो ॥ कह गिरधर कविराय | 
सुमति ऐसी चलि आई । विना सुमति को रंक पक: | 
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कुण्ड रिया गिरधररायछुत | -iy 


।. “१९ म॒वा एक दाडिमके धोखे गयो नारियल खान। . 
. कडु खाये कडु खान न पायो फिर लागो पछितान ॥ _ 
| फिर लागो पद्चितान बुद्धि अपनीकी रोवा । निर्षुणि- 
` यन के साथ शुणिन अपना गुण खोवा ॥ कह गिरधर 
, PANT सुनो हो मेरे नोखे। गयो फरकही टटि चाँच 
` दाड्रिमके घोले Ee 
१३ सोरा-शुक ने कद्यो संदेश, सेमर के पग 
ate ॥ पग न परे वह देश जब सुधि ae 
फलन की ॥ ; 
१४ कुण्डलिया-भ्लो चातक AEH घटा धुवा. 
की देख | होजी नाज से जलज है बादर श्याम विशेख॥ . 
: बाद्र श्याम विशेख देखि तोता को धायो । एक. 
समय संकट परे कौन काके घर आयो ॥ कह गिरधर 
कविराय Sat को यह फल पायो ॥ जो जल-को तू 
गयो साई नयन जल आयो ॥ : 
१५ साई वेर न कीजिये शुरु पंडित कवि. यार । 
बेट वनिता पंवरिया यक्ष करावनहार ॥ यज्ञ करावन 
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| 
| राव भे साई ॥ 
| 
| 
| 


de ae कुण्डलिया mani po 
, हारराज मंत्री जो होई । विग्र परोसी वेय आपकी 
। तपे रसोई ॥ कह गिरधर कविराय युगन से यहि चलि 
` झई ।इन तेरह सों तरह दिये बनि आवे साई ॥ - | 
` - -२६ बैरी बंधुआ बानियाँ ज्वारी चोर लबार । | 
meat रोगी ऋणी नगर नारिको यारे ॥ नगर | 
.._ नारिको यार भलि परतीत न कीजे । सो सोगंदे साई 
` चित्तमेएकन दीजे।कह गिरधर कविराय घरे आवे 
` झनैरी | मुंहसे कहे बयान चित्त में पूरो वेरी ॥ . 
' - ` १७ बनियां अपने बापको ठगत ..न लावे बार । ' 
' -निशि बासर जननी औं जहां लेत अवतार ॥ जहां | 
`. लेत अवतार मास दश उदर में राखे। गुरुसे को 
विवाद आप. पणिइत है भाले ॥ कह गिरधर कविराय | 
` . वेचे हरदी ओ धनियां । मित्र जानि ठगि लेहि जहां | 


` जग भक्ता बनियां ॥ | 


-_ ` १८आंय माँग घट घट दाल में दार। जब कहु 
` घटिहेघीव तो इहे रार।इमसे है हे रार मारि 
a । जाने सकल जहान दाम एको ना, 

देहों ॥ कह गिरधर कबिराय RA तुम्हरे घाटा ॥' 
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कुण्डलिया गिरधररायकुत | 
पनहिन ae ळेहों कबहुंक घटिदे आँट. ॥ | 
+१६ भे मीठे बचन कहि ऋण उधार ले जाय 
लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाय॥ लेके दियो 
न जाय ऊंच-अरू नीच वतावे। ऋण उधार के रीति 
मागते मारन घावे ॥ कह गिरधर कविराय जानि 
` रह मनभें रूठा । aga दिना है जायं कहे तेरा 


. २० सोना लादन पिय गये सूना करिये देश। 
` ` सोना मिले न पिय मिले रूपा द्वेगे केश ॥ रूपा हेगे 
केश. रोय रंग रूप गंवावा । सेजन को विश्राम पिया 
`. विन कबहुं न पावा ॥ कह गिरिधर कविराय लोन 
| ae अलोना। बहुरि पिया घर आव कहा करिहों- 
ले सोना । | 

- ` २१ मोती लादन पिय गये ge पटनां गुजरात ।. 
` ` मोती मिले न पिय मिले युग भर बीती रात॥ युग 
भरबीति रात बिरहिनी आनि सतावे | चोंकि परी बज 
` नारि पिया को लिलो न आवे॥ कह गिरिधर कविरॉय 
et ज्यों कृष्ण ओ गोपी । आगि लगे वह देश जहां 
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कुण्ड लिया गिग्धररायकृत | 


फुट 


" उपजति है मोती॥ - 
|. -२२ जाकी धन धरती हरी ताहि न लीजे संग। 


जो चाहे ले तो बने तो करि डारू निपंग । तो करि 
ars निपंग भलि परतीति न कीजे ॥ सो सोगंद 
। खाय चित्त में एक न दीजे ॥ कह गिरधर कविराय | 
कबहुं व्रिशास नवाको। शत्रुसमान परिहरिय हरी 
। धन धरती जाको ॥ | | 
.. २३ साई सत्य जानिये AR शत्रु संगसार । 
दांव परे नहिं चुकिये तुरत डारिये मार ॥तुरत डारिये 
` मारि नरद कच्चा करि दीजे । कच्चा होय तो होय 
मारि जग में यश लीजे ॥ कह गिरिधर कविराय . 
युगन याही चलि आई । कितने मिले धधाइ शत्रंको | 
मारिय साई॥ . न 
। २ नदी न aga तीर सों जो बरा सरसाय । . 
ats २ दिन चारि को अपयश जन्म नशाय ॥ ` 
SAT जन्म नशाय वही पाइन की- रेखा । बढी « 
AS, लहत सदा हम FE न देखा ॥ कह गिरिर 
SR नेक नेकी नहिं छोड़ा | बदी किये की होय . 
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कुण्दळ्या गिरधररायदृत | 


नदी की तीर न छोड़ा ॥ 
२५ दौलत पास न कीजिये संपने में अभिमान 
चञ्चल जल दिन चारि को ठाउ न रहत निदान । 
ठाउं न रहत निदान जियत जग में यश लीजे । मीठे ' 
बचन सुनाय बिनय सबहीकी कीजे ॥ कह गिरिधर | 
_ कविराय अरे यह सब घट तौलत। पाहुन निसिदिंन - 
॥. चारि रहत सबही | 
| “ईद TUR गाइक सहस नर बिनु गुण लहै न॑. 
। कोय ।.जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय ॥ | 
। शब्द चुने सब कोय कोकिला सबै सुद्दावनं-। दोऊ 
को एक रंग काग सब भये अपांवन ॥ कह गिरिधर 
> कविराय सुनो हो stat मन के । विन गुण लई न | 
' कोय सहस नर गाहक गुण के ॥ ह 
।-  २७-मित्र Rate अति कठिन मति दीजे कर. 
' तार। वाके गुण जब चित चढ़े वषत नयन अपार॥ 
। ala नयन अपार मेघ सावन भरि लाई । अब बिछुरे 
। कृष मिलो कहो केसी बनि आई ॥ कह “गिरिधर 
।  कविराय सुनो हो विनती cat । हे करतारदयाजु देहु 


s 
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१० कुण्डलिया गिरधररायकृत | | 


a 


` जनि मित्र Rater ॥ 


. ४९८ साई तहाँ न जाइये जहां न आप सोह्दाय। 
 बुरनबिधे जाने नहीं गदहा दासें खाय | गदहा दास 
` 'खाय गंऊ पर दृष्टि लगावे । सभा बैटि gary 
. यही सब नृपको भावे ॥ कह गिरिधर कविराय एुनोरे | 
. मेरे भाई। तहां न करिये बास जहां उउिआइय साई॥ 
` : २९ गया पिण्डजो देई पितर को अपने तारे।: 
` कारज बाप कर देई लटे परिवार संभारे । हरी भमि | 
` गहि लेह द्वन शिर खड़े बजावे । पर उपकार केरे 
` पुरुष में शोभा पावे ॥ सोई वंश सराहिये तल बैरीसब 
_ “दल मले । यतनो काम जो न करेतो पुत्र खेह कन्या 


भले 

ke सिंहिनि सिखवत सिंह कहं पिय बेड़ा परे | 

` ` संभार। जेहि हाथे गो पर हन्यो तेहि मेहुक जनि मार॥ 

` तेहि मेक जनि मार gak जनि दोष लगावे॥ बरु | 

. फांका करि मरे जगत में शोभा पावै ॥ कह गिरिधर | 
| 


` कविराय हसें जम्बुक ओ गिद्धिनि | समय परे को 
3 बात सिंहको सिखवे सिंहिनि ॥ 
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उडिया गिरवरायकत | ˆ ११ | 
३१ हिरना बिरमेउ सिंहसे औ झर खुरी चलाय | 

` झारखण्ड मीना पश्यो सिंहा चले पराय ॥ सिंहा चले 
पराय समय समरत्थ विचारी ॥ काल केहिकाल मो 
` लाइ हंसि हंसिके पगवारी ॥ कह गिरिधर कविराय 
सुनो हो मेरे झरना | आज गई करि जाऊं सकार में 
की BAT ॥ j 
` „३२ बगुला झपव्यो बाज पर बाज रह्यो शिरनाय । 
दे अंधियारी पग बंध्यो चेट्क दे फहराय ॥ चटक दे 
. फहरांय धनी बिनु कोन चलावै । गरे सांकरी डार 
करे जो जो मन भावे ॥ कह गिरिधर कविराय सुनो 
पश्चिम के नकुला । समय पलाटे आय बाज पर कपः 
स्त बगुला ॥ ` | 
_ ३३ फुदकी फुदकत बाज पर बाज रहत हे लाज | 
` बहुत दिनन में गमकरी लहि मात हों आज ॥ लहि 
मारत हों आज बाज टरि जाउ यहाँ से। जब 
करिहों कोप तबे तुम बचो कहाँ से ॥ कह गिरधर 
कविराय बाज R उरले घुधकी | समय. परे की बात 
` बाज कहं धिखे फुदकी ॥ 
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< ae o o झृण्ढलिया गिरधररायद्ृत | a 
३४ पाता बहबड़ देखि के चढ़े STE धाय । 
TEn होय तो भार सह टूट VS अराय ॥ टूट रह 
:. अराय जाय अंतंहि द्वे फूली । बतियाँ गई लोभाय 
कहांधों मारंग भली ॥ कह गिरिधर कविराय यहे नीचने . 
की बाता। अन जाँउँ वहिठाउं देखिके बढ़ २ पाता ॥ 
` +२५ साई सब संसार में मतलब को व्यवहार | 
' जब लगि पेसा गांठ में तब लग ताको यार। तब. 
सगि ताको यार सङ्गी सुङ्ग मेंडोलें । पेसा रहा न 
पास यार मुल से नहिं बोले ॥ कह RRR कविराय 
| = Reg भाई । बिना बेगरजी प्रीति यार 
< _३६ दादुर केर दरेर पर ले फणिपति निज शीश । . 
' समय आपनो जानिके मनहिंन लायो रीशामनहिन . 
लायो रीश शीश पर बोल्यो भाई । पर्यो आपदा . 
आय लाजपति सबै गंवाई ॥ कह गिरधर कविराय ` 
' कहां ले आनी आहुर । शुकी मति घटिगई शीश _ 
बोले दादर ॥ . 
१७ कुवा कह नागिन से सुनो न हेतु अचार | 
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कुण्डलिया गिरवररागप्रकृत | 


हम तुम से अस रीति हेलाख भाँति व्यवहार॥ लाख 


भाँति, व्यवहार ब्याह सावन में. कीजे: ॥ कारचेत को 
माघः कटकदल SAA Slat कह: गिरिधर कविराय 
कहां से आये हेतुवा । शेषनाग मरि जायं नागिनिहि 


व्याहे केंचुवा ॥ - 
३८ कोई भंवर गुलाब तजि गयो जो. हुर हुर 


` पासः। घरिक समान अवारहे करकस आई बास ॥करकस' 
` झाड बास झाक पासहु से भागे। अपने मन पद्चिताय 


फेर वाही संग लागे ॥: कह गिरधर कविराय: कुमति. 


` इ्रसफजिइत.होई) जो बड़ेनकी छोडि नीचघरआवेसोई. 


३६ भंवर भटैया जाहु जनि काँट बहूत रस थोर 


` आसः न पूजेवासराततासों प्रीति न जोर TTT प्रीति ' 
न, जोर तोर. कुल कमल.संघाती Aare पिया 


बुन्द. जल आवे. खाती:॥ कह गिरधर कविराय बैठ | 
परमल. की Jai । बरू as जिय-तरसाई जाहु जनिः 


` ४० दोहा-भोंरा ये दिन कठिन हैं, दुख सुख .सहो 
` शरीर । जब लगि फूले केतकी; तब लगि tg करीर ॥ 
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हू. १४ gefen गिरधररायकृत । 


pet हीरा. अपनी खानि को बार २ पछि 


i 
\ 


- ताय] गुण कीमत जाने नहीं तहां बिकानो आय॥ | 


dal बिकानो आय छेद करि कटि में बांध्यो । बिना. 
लोन हरदी बिना मांस ज्यों फूहर राँध्यो॥ कह गिरधर 
कविराय कहां लगि धरिये धीरा। गुण कीमत घट ... 
गई Fe कहि रोयो हीरा | | d 
ye रहिये लटपट काटि दिना. वरु घामेमां ' 
सोय । Sle न वाको बेठिये जो तरु पतरो होय॥ 
जो तरुपतरो होय एकदिन धोखा दें है। जा दिन बहे 
बयार ale तब जरसे se + कह गिरधर कविराय छांह 


i मोटे की गहिये। पाता सो करि जाय तऊ छाहें मां रहिये... 


४३ पावे नीर न-सखरी बूंद स्वाति की आश। | 


Saft तृण नहिं चरि सकें जो जत करें पचास॥ जो... 


ji 


जत कर पचास बिपुल गज युत्य बिदारे । सुपुच्ष तजे ` 
न धीरं जीव as कोऊ मारे ॥ कह गिरथर कविराय ' 


जीव जोपक RY जावें । चात्रिक बः मरिजाय नीर | 
_ १४ इसा तहं रहिये नहीं सखर गये सुखायाकारिइ 
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कुण्डलिया गिरधररायकृत। | १५ -- 
| हमारी पीठ पे बशुला धरिये पाय॥ बुला घरि हे 
_पाययहाँ आदर नहि ढे है। जगत इसाई होय बहुरि | 
watt पितेहै ॥ कह गिरधर कृविराय दिने दिने 
R संसा । याहु से घट जाय तबे का करिंदै इंसा॥ | 
. 1-४५ हंसा उड़ि दिशि को चले सखर मीत जुहार । .. 
। हम तुम कबदू ARE संदेसन व्यवहार ॥ संदेसन व्य- _ 
वहार सदा जलपूरण रहिये। | सख सम्पति धन राज्य « 
सदा चिरजीवित रहिये।॥ कह गिरिधर कविराय केलि _ 
की रही न मंसा । दे अशीश उड़ि चले देश अपने . 
नको इंसा॥ ee 
> `: ४६ सयां भये तिलंगवा वाहर चली नहाय । . 
देखि इरी कप्तान कहं कोन जनारो आय.। कोन . 
'जनारो आय काह दहु पहिरे बाटे । बिन गुनाह | 
: तक्सीरसइयांको उढ़ेडाटि॥ कह गिरिधरकविराय नवै `| 
` जसबन्दरभल्ला।तोसदान बन्दूक हाथमें पत्वरकल्ला। ` 
४७ साई जगमग योगकरि युक्ति न जानेकोय। 

जब नारी गवने चली चढी पालकी रोय ॥ चढी पालकी | 
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ए छ 
रोय जाने नहिंकोई जी की।. कह गिरिधर कविराय 
झरे जनिः होउ अनारी | मुंह से कहे बनाय पेट में 


विनवे नारी ॥# ` 
॥ ४८: दोहा: नव्रल नारि रोवे नहीं, कहे पुकारिर। 
" ।  जसपियतुम हम सन करी वैसे कख प्रचारि ॥ 
६ गढ़ पतियन को धम्म हे करे AWA को 
ध्यान ।. जिमीदोज.रेनी करे मन को राखो जान ॥ 
मनको रासो. जानं किले पर तोप चढ़ाओ । कोस 
कोस को गिरद काटि मेदान कराओ ॥ कह गिरिधर 
' कविराय राज राजन के साई॥ अस गढ़पति जो होइ 


ताहि को जङ्ग नसाई॥ 
+ ५० नारा He नदीनसन हम तुम एक समान-। | 


हमही तुम सन अधिक हैं अधिक हमारो नाम अधिक 
' इमारोःनामःताहितब बर्षा आये । बरसे नीर करा 
“ झर मनई उंबार नःपायेः॥ कह गिरिधरः कविरायसुनो 
हो माईयाराः। समय परेकी बात नदी कहं सिखवे नारा 
R चुगुल नः चूके कबहु को अरु चूके सब कोई। 
बरकल्दाज.कमानिया चूक उनहुं से होई॥ चूक 
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उनहुँ से होई जे बाँध बरढी गुल्ला । चूक उनहु से होई 
Ue पंडित ओर gat ॥ कह गिरिधर कविराय कलाहू 
ते नट चूके । चुगुल चोकसीदार ससुर काढूं नहि चूके। .. 


+e सूसा कहे बिलारसों सुनरे झठ झठेल । हम. 
निकसत हैं सैर को तुम बेठत हो गेल ॥ तुम बैठत हो ` 
“ गेल कचरि धक्कन से जेहो.। तुम हो निपट गरीब | 
कहा घर बैठे Gel ॥ कह गिरधर कविराय बात सुनि 
वोहो हूसा । बोउ दिनन का फेर बिलारहि सिखभें मूसा॥ 
ua कोवा कहे मरालसे कहा जाति कहा-गोत । . 
तुम ऐसे बदरूपिया कहीं न जग में होत ॥ कहीं न | 
जग में होत महा मेलो मलखाना । बैठ कचहरी जाय 
वेद मर्याद न जाना ॥ कह गिरिधर कविराय सुनो _ 
हो dat होवा । धन्य सुल्क यह देश जहां के. 
राजा कोवा॥ | i 
` ` ५३ मकरि गिरिगिटि से कहे का मारति हो 
' सान । जो तुम्हरे हिरदेन महं सो इमहूं अब जान॥ 
| सो AE अब जान कर हम घन के जाला। जहान | 
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कुण्डछिया गिरधरंरायकृत | 


5 तहां नहिं तहंवा माकर ॥ _. | E 
`` ४४ नयना लगन अपार है पटा अपट है जाय । 
` गुन गुरु आतम शीलता धीरज घम नशाय॥धीरज धर्म 
` -नशाय फेर वाही संग घटे ॥ जिनक बुद्धि हो जाय. 
` करि वाहि संग जूटे ॥ कह गिरधर कविराय सुनो हो. 
` मोरे भयना। कठिन प्रीति की रीति जहां लागे 
“दुइ नयना | 
५ ` ५६ नयनाकी नोकें बूरी निकस जात जसतीर | 
` हेरे घाव न पाइये बेधा सकल शरीर ॥ बेधा सकल 
` शरीर वेद॒ का करे वैदाई। करिह कोटि उपाय घाव 

` नहिं देत दिखाई॥ कह गिरिधर कविराय बिरहिनी 

“ हेत है चौक । समुझि बूमिके चली बुरी नयनन 


की ale 
७ प्रीति कीजिये बढेन सों समया लावे पार। | 
कायर कूर कपूत हे बोरि देत ममधार॥ बोरिदेत ममः | 
। भार भीति की कबन बड़ाई ।पछताने फिरि देहि 


In Public Dorhain,.Chambal Archives, Etawah, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS} < 


| कुण्डलिया गिरधररायकृत । भर 
जगत में अपयश पाई । कह गिरधर कविराय प्रीति. 
| सांची सिख लीजे । व्यवहारी जो होय तऊ तन मन : 
धन दीजे ॥ 
95 साई घोड़े अछतही गदहन आयो राज | « 
कोवा लीजे हाथमें दूरि कीजिये बाज ॥ दूरि कीजिये | 
बाज राज पुनि ऐसो आयो । सिंह कीजिये केद स्यार | 
गजराज चढायो ॥ कह गिरधर कविराय जहां यह - 
बूझि बड़टाई॥तहां न कीजे भोर सांक उठि चलिये साई ॥ `: 
५९ साईं अवसर के पड़े को न संहै दुखदन्द । | 
जाय बिकाने डोमघर वे राजा .हरिचन्द ॥ वै राजा 
' हारचन्द करे मरघट रखवारी | किये. तपस्वी वेष फिरे 
अजुन बलंधारी | कह गिरधर कविराय तपे वह भीम. 
रसोई | कोन करे घटि काम परे अवसर के सोई ॥ .. 
` ६० कुसमय चले बिदेश कहं काची लादि झुम्हार । _ 
'बरषा ऋतुबेरिनि भई बादर कीन्हो मार ॥ बादर : 
कीन्हो मार इते उत कछु नहीं TAL भरि गई ताल | 
तलैया नदी जा सुगरको बूफे ॥ कह गिरधर कविराय . . 


| 
1 > ` 
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छि. R कुण्डलिया Manasa । `` 
.. चले पहुंचे दिल पशमा । चला करम ले बांधि चले 
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का अपनी बंशमा॥ 


६१ पपिहा.तोहिका मारिहों छोड़देहु मोर गांव | 


र आधरात को बोलते ले ले पिय को नांव ॥ ले ले पिय्‌' 
` को नांव गव हमरे नहिं घोड़े | कठिन तुम्हारो बोल 


| 
fee 


| 
| 
| 


जाइ हिरदै में शूले | कह गिरधर कविराय सुनो हो 


निर्दय पपिहा। नेक रहनदे मोहिं चोंच संदेरु 


६२ क्यारी करे कसूम की TIN बरहा बन्ध | 
सींचे नीर गुलाब से लहसुन तजे न गन्ध ॥ लहसुन 


तजे न गन्ध र्र अगरा संयूता | कबहु अहै गजराज, 


कबहु शूगर के पूता । कह गिरधर कविराय. वेद भाषे. 


` यहं सारी | बीज बोयो सो होय कहा करे उत्तम 


क्यारी॥ ,. 
६३-लंड्रगपति तुमसे गई ज्यों बसन्त उम पात ॥ 


3 सुमति विभीषण ज्यों दई तब तुम मारी लात । तब 


तुम मारी लात भागि तबहींते आयउ । मिल्यो राम 
दयाल जाय काजधो केतिक सान्यउ । कह गिखरं 
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कविराय राम जिय बांड्री शंका । तपे विभीषण राज 
रे पति टूटी लंका ॥ 

६४ बड़े बड़े की ऐसेही बड़ेन बड़ाई होय । हन्‌... 
मान जब गिरिधरेउ गिरधर कहत न कोय ॥ गि- - 
रिधर कइत न कोय ताको किनका हरि धरेउ । गिरि . 
धर गिरिधर होय कहत सबको दुख हरेक ॥ कह गि- : 
Ra कविशय सुनो हो ज्ञानी भाई | थोरे में यश होय 
यशी पुरुषन की साई ॥ - 

६५ साई इन्हें न बिरोधिये छोट बढो सब - 
आय । ऐसे मारी बृक्षको Heat देत गिराय॥ कुलरी . 
देत. गिराय मारके जमी गिराई । टूट टूट के काटि स- | 
ga में देत बहाई ॥ कह गिरिधर कविराय फूट जोह | 
के घर जाई | हरणाकश्यप कंस गये बलि रात्रणमाई॥ | 

_ ६६ लाठी में गुण बहुत है सदा रांखिये संग । | 
गहिरी नदि नोरा जहां तहां बचांवे अंग॥ तहां बचावें 
अंग wale कुत्ता कहं मारे । दुशमन दावागीर होय | 
तिनहुँ को झारे। कह गिखिर कविराय सुनो हो घुरके 


' a In Public 0 Chambal Archives, Etawah 


4 


छ a । सब हथियारन छांड्रि हाथ महं गाजे लाटी || 
- ६७ कमरी. थोर दामकी आवे बहुतै. काम । 
खासा मलमल बाफदा उनकर राखे मान ॥ उनका 
' राखेमान TS जहं आड़े आवे | बकुचा बांधे मोट 
... रातको भारि Ratt । कह गिरिधर कविराय मिलति 
है थोरे दमरी । सब दिन रोखे साथ बड़ी मर्यादा 


`. ` दं८ जुगुनू बोले सूय at हम बिन जग अंधि 
' यार। दिन के ठाकुर तुम भये रातके हम कोतवार॥ 
` रात के हम कोतवार जुगुनू अस नाम हमारो। तुम 
` आकाशमें रहा हमारो प्रथ्वी दारो॥ कह गिरिधर 
` कविराय दुनो हो जुगुनू । ऐंड्रि ऐंड्रि बतलाहि सूय 
` के सन्मुख जुंगुनू ॥ 

. ६९ बिना बिचारे जो करे सो पाळे पढिताय। 


`. काम बिगारे आपनो जग में हाय हंसाय ॥ जग में 
` होत इंसाय चित्तमें चेन न पावे । खान पान सन्मान 
, रागरंग मनहिं न भाव ॥ कह गिरिधर कबिर 
a दुःख Fg रत न गरे। खटकत है जिय माहि किया! 
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जो बिना बिचारे | 

+७ बीती ताहि बिसारि दे आगे की सुधिलेई 
जो बनि आवे सहज में तांही में चित देई ॥ ताहीमें 

चित देई ata जोई बनि आवें | दुज्जन इँसे न कोई 
चित में खता न पावे ॥ कह गिरधर कविरांय यहे 
करु मन परतीती | आगे को सुख होय समुकि बीती 

सो eto : 

Jost साई अपने चित्त की मूल न कहिये कोई 

_ तबलग मन में रखिये जबलग कारंज होई ॥ जबलग 

काज न होय भूलि कबहु नहि कहिये | दुज्जेन हंसे - 

न कोय आप सियरे हे रहिये ॥ कह गिरिधर कबि 

` राय बात चतुरन के ताई | करतूती कहि देत आप 

कहिये नहि साई ॥ : | 

७२ साईं अपने आत को कबहुं न दीजे त्रास | 

पलक दूर नहिं कीजिये सदा राखिये पास ॥. सदा 

राखिये पास त्रास कबहुँ नहि दीजे। त्रास दियो लंकेश 

_ ताहि की गति सुन्‌ लीजे ॥ कह गिरिधर कविराय 


ee ॥ 
p a 
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P सां मिल्यो जो जाई । पायो विभीषण राज्य ' 

- लंकापति बाज्यो साई ॥ ` | 

88 साई नदी समुद्र को मिली बढ़प्पन जानि। | 
जाति नाश भयो मिलंतही मान. महत की हानि ॥ 
मान महत की हानि कहो अव कैसे कीजे । जल खारी 

है गयो ताहि कहो केसे पीजे ॥ कह गिरिधर कपि. 
राय कच्छ झी मच्छ सकुचाई | बड़ो फजीहत होय 

तबो नदियन की साई ॥ : 


७४ साई सन थो दुष्टजन इनको यहे सुभाव । | 
' खाल RiT आपनी परन्थन के दांव ॥ परबन्धनके 
' दाव खाल अपनी सिंचवावें। मूड काटि के फबै तऊ 
' पेह बाज. न आरे ॥ कहगिरिधर कविराय जरे अपनी 

| कव्लाई। जल में परिसर गये तऊबयांडी न खुटाई॥ | 
' ७५ साई समय न चूकिये यथाशक्ति सन्मान | 
को जाने को See तेरी पोरि प्रमान। हेरी पोर 
यमान समय असमय तकि आवे | ताको तन मन खोलि 
अंक भरि हृदय लगावे ॥ कह गिरधर कृबिराय 
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संबै यासे सधि आई | शीतल जल फल फूल समय 
जनि चको 

OR साई एसी हरि करी बलि के. दारे जाय । 
पहिले हाथ पसारिके बहुरि पसारे पांय । बहुरि पसारे 
qia मता राजा ने बतायो | भमि सबै हरि लई बाँधि 
पाताल प्रायो ॥ कह ARR कंबिशय. राऊ राजन 
के ताई । छल बल करि प्रमु मिले ताहिको ति साई 

७७ साई अगर उजार में जरत महा पढिताय 
गुएगाहक कोऊ नहीं जाहि सुबास gers | जाहि 
सुवास सहाय संघन के कोऊ नाहीं केगीदरके हि 
रन स्‌ तो कडु जानत नाहीं ॥ कहं गिरधर कबिराय 
बड़ा दुख Ae गुसाई । अगर आक की राख भई 
मिलि एके साइ ॥ 

७८ साई हसन आवही बिनु जल सखर पास 
निर्जल सखर ते ङं पंडी पथिक उदास ॥ पंछी पथि 
क उदास ate विश्राम न पापें । जहां न प्रफुलित 
कमल भंवर तहं भलि न आवे ॥ कह गिरथर FR- 
राय जहां यह बुझि बढाई | तहान BLA साँझ प्रा- 
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बुण्ड लिया गिरधररायकृर्त | | 

५ afe उठि चलिये साई ॥ | | 

\ ७९ नयना तव परबश भये उत्तम गुण सब जा 

८ य्‌ | वे फिरि फिरि चोरी करें ये फिरि फिरि लपटांय ॥ये। 

फिरि फिरि लपटाँय नेत्र बहुरे भरि आवे । सान 

` पान तन याग रात दिन ही दुख पावें ॥ कह गिर 

धर कबिराय संनो तुम श्रवणनि बैना । लोग देर 
अकलंक परे जब परवश नेना ॥ 

८० साई सुमन पलाश पर सुवा रहो जो आय। 
लाल कली सी चाच पर मधुकर बैठो जाय ॥ मधु 
कर Sal जाय सुवा ततकाल बचायो । कोटि कर 
कुरि पाँय मारि करि छूट न पायो ॥ कह गिरधर 
कृविशय बेगि घर बजे बधाई | दीजे बिदा पलास; 
जिय॒त घर जेये साई ॥ 

: g ८१ साई तेली तिलन में सो कियो नेह निवाह। 
Sle फरक उज्जर करी दुई बड़ाई ताहि ॥ दई बढाई 
ताहि- भली महं सिंगरे जानी । दे कोल्ह में पेर करी 
येकत्तर घानी॥ कह गिरधर कविराय यही माया प्रश 

. ताई । माया सबसे भली मानु मत मेरी साई ॥ 


] 

| 

| 

1 

4 
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८२ साई सुवा प्रवीन अति बानी बदन बिचित्र। 
रूपवन्त गुण आगरी रामनाम सों चित्त । रामनाम 
सों चित्त और देवन अनुराग्यो | जहां २ तुम गयो तहां 
तुम नीको लाग्यो ॥ कह गिरधर कविराय सुवा चूक्यो 
चतुराई ॥ बृथा क्यो विश्वास सेय सेमर को साई ॥.. 
~ ८३ गदहा थोरे दिनन में कूद खाइ इतरात | 
, अफरान्यो मारन क्यो ऐराकी को लात ॥ ऐराकी 
को लात देत शंका नहिं ओने। ऐराकी संग रहे ता- 
हि कोऊ नहिं जानें ॥ कह Gren कविराय रहेगा 
` तालों जबहा | ऐराकी को लात सहेगा केसे गदहा ॥- 
. “८४ महुआ नित उठि दाख सों, करत मसलहत 
` झाय। इम तुम सूले एक से हजेत है रस राय। 
. इूजत है रसराय विलग जनि याको मान्यो । मधुर 
मिष्ठ हम अधिक कछुक जिय से जनि जान्यो! कह 
गिरधर कविराय कहत साहब से रुवा । तुम नीचे 
फल बेलि वृच हम ऊचे महु ॥ . ` | 
८५ गुलतुरा सों जाय के वार्ता करत करील | 
. इम तुम सूले एक सों पूछ देखिये भील॥पू देखि: 
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२ 
£ भील भेद जो जाने मेरो । तोह पू छ बुलाय भेद | 
- जो जाने तेरो । कह गिरघर कविराय नातरि करिहें 
git अब जेनि भूलि गुमान करो फिरि हा गुलतुरां। | 
eh हुक्का बांधा फेंट में नल गहि लीन्हां हाथ । 
` चले राइमें जात हैं लिये तमाकू साथ ॥ लिये तमाकू 
साथ गेल को धंधा भल्या । गई सब चिन्ता भलि 
` आगि देखत मन फूल्यो Fe गिरिधर कविराय 
जो यम कर आयो स्का । जिय ले गया जो काल 
हाथ में रहिगो हकका । | 
` ` ८७ पगड़ी सूही बांधि के भयो सिपाही लोग । 
` घास बेंचिक्के खात है भयो गांव में रोग ॥ भयो 
गावि भें रोग.पूछ निवरो देखावहु । मनमें बड़े है 
` बैले राग पनघट पर गावहु । कह गिरथर कविराय 
` अहीन तुमसे है. चूही । भये सिपाही आनि बांधिके 
ast सूही॥ ˆ | 


१८८८ पानी बाटे नाव में घर पर बाहे दाम। दोनों ' 
हाथ उलीचिये यही सयानो काम ॥ यही सयानो 
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कुण्डलिया गिरधररायकृत। . २९ 
काम रामको सुमिरण कीजे । परस्वारथ के काज शीश 
~ आगे घरिदीजे । कह गिरधर कविराय बड़ेन की याही 
बानी । चलिये चाल सचाल राखिये अपनो पानी ॥ 

Fee रोजा के दरबार में जेये समया पाय । साई : 
तहां न बैठिये जहँ कोउ देय उठाय ॥ जई कोउ देय 
. उठाय बोल अनबोले रहिये । हंसिये ना इहरात बात. 
` पूते कहिये ॥ कह गिरिधर कविराय समयं सो कीजे 
काजा | अति आतुर नहिंहोय बहुरि SARE राजा॥ 
x ९० कृतष्न कबहु न मानहि कोटि करे जो 
कोय | सर्वस आगे राखिये तऊ न अपनो होय - तउ 
_ न अपनो होय भले को भली न माने | काम काटि 
` चुप रहे फेरि तेहि नहिं पहिचाने ॥ कह 
कविराय रहत नितही निर्भय मन । मित्र शत्रू ना 
एक दाम के लालच कुन), .. 

o R प्रथम लगन जब लगी तबहिं कडु योरे सुके। 
सुध बुध गई हेराय तबहि सन्मुख हे. जमे ॥ बिरह 
. लगे तलवार सेल अति बज्जर भारी । तपन रहे दिन 
` रेन घाव अन्तर तनकारी ॥ नित मंरनां नित जीवना 
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बिन अंग चोला पहर दस्त बिन ताल बजावे ॥ पांच | 
: पण्डा जोर शीश बिन. ganar । विन इसी 
hare त्रियाके निकट न जावे ॥ अचरज: मनजा | 
TA गुणी जाके हाइ मांस नहिं ओर कर |. बेताल 
कहे सन बिकम तो कलियुग अन्दर कोन नर ॥७॥ 

एक अंग युज चार॑ शीश सोलह जो कहिये। 
चार चरणसों चले नेत्र चोंसठयुग लहिये । बै ay 
परत्यक हें चोदह भवन में छाये 1 तीन लोक में फिरे 
देव सब पूजन आये ॥ सात द्वीप नवखण्ड में सो 
आदि अंत जाको संयश | बेताल कहे छन बिकम तो 


कहु योग शृ गार बीरस ॥ ८ ॥. `` 4 


इति कुण्डलिया गिरधराय कृत समाप्तः | 
पुस्तक मिलने का पता-- 
मनजर-मागव॑ पुस्तकालय 


.. Qa बनारस खिटी। ` 


` जाजे मिटिंग aTa, SaNa, काशी में gai 
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| शरीरामसुसरनी । ६ 


३ aE 0 
> इस पुस्तक में रामायण के सातो काण्डो का | hens A 
सारांश दोहो में वर्णन किया है। NS 


=> 


जिला खागर तहसील चन्डा मौजा खुरई 
का ` गाँव, निवासी श्रीयुत लाला 
लक्ष्मीप्रसाद कायस्थ छत | 


200. 5 «उन्दीं की आज्ञानुसार र 
AG] पाडत दुर्गाप्रसाद बुक्सेलर, 16 
> खडा बाजार, शहर, सागर | 

दारा प्रकाशित | 


- > oe eel ९८ 
बी० age पावगी 'द्वारा हितचिन्तक प्रेस 
रामघाट, बनारस सिटी में मुद्रित | 


प्रथम चार ६०००) ` ( पराति पुस्तक ~) आनो 
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रामचन्द्र के चरन कों, बंदों वारम्वार | 


गणेशाय नमः 


अथ श्रीरामसुमरनी | 


॥ दोहा ॥ i: 
गिरजा-तनय समीर-खुत, संकर सारद माय । 


रामसुमरनी AAT हीं, मोप होहु सहाय ॥ १ ॥ 
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| Ro O 
Ra करन गणनाथ TA, प्रणव मंगळसूळ | 
 गिरजा-ख॒त सिन्धुर-बदन, सदा रहा अनुकुल र 
.. मच्छ कच्छ बाराह तन, नरहरि वामन TT 
. भगुपति रघुपति अवधपति, जगतपतीस अनूप ॥३॥ 
` मआछळचन्द्र ÅNGRA, गंगाधर TAT | | 
. कृपा करहु करुणायतन, प्रतिपालक अज इस ॥४॥ 

: बिहद-बुद्धि-दायक जगत, बेदटुँ सारद पाय । | 
` शामचन्द्र-शुण-गानहित, मो पर होव सहाय ॥५॥ 

` 'खलबन-दहन समीर-छुत, रामभक्ति रण-धीर । | 
-'श्रोखुबर-जस-गान-हित, देह सुमत मतिधीर ॥६॥ 
Fela अजानसुवन, रामचरित-अनुराग | | 
` बसत सदा तुम्हरे हृदे, प्रभुपद्‌~-फँज-पराग ॥ ७॥ 

। रघुबरजस सतकाद कर, बालमांक BATT! | 
दवह दयासागर सरल, शोभित संतसमाज ॥ < ॥ 

बन्दा CT पकजचरण, श्रीगुरुदेव दयाळ | | 
रामचरण-अबुरागमय, दीजे बाद्धि बिसाल॥ ९ ॥ | 


SP ET 


। 
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'श्ीरामछ्मरनी!। रे 


A tg तट 


रामकथा-विस्तार बहु, श्रुति नहिं पावत पार । 
सो लघुमाते में किमि कहा, रछुवरचरित अपार॥१०॥ 
HIST गणराज के, igg चरण महे । 
जासु कृपा रिष सिद्ध सब, पावत भक्ति सुदेश ११, 
बन्द राम सिय ललण-पदं, भरत Te सोय 1 
प्रणवह दशरथ अवधपति, देइ बुद्धि अबमोय॥१श॥ 
बन्द कुशिल्या मातु सब, HT सुवन JETA | 
प्रणवहु जनक सुवाल को, जहँ सिय प्रगटी आन १ ३ 
qag शिव केछासपति, गिरजा मय SRRA । 
है सत कोट रामजस, संकर मन प्रिय जान।१४। 
FE सारद माय कीं, जगतबिदित शभलान। 
ध्यावहुँ चरण WAS शुरु, सकलमोद जग जान१५ 
| सुमर समाज कपीशपत, जांमवंत wa । 
हनुमत अगद बीर अरु,जे अनुचर-अवधेश।१६।. 
qa अवधपुरी पुन, जहाँ रघुबीर-निवास | 
| तहां ae सोहें. निकट, मंहज पापबिनास ios) 
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द... शरीरासखमरनी । 


Ei. nn 2 
`| ded पद कौशिक मुनि, भये सिष्य रघुराय 
‘| विनय we गोबिन्द गुरु, सातल सरल सुभाय १८| 
Jamia लकेश कापे, बंदहूँ सहित समाज ।| 
| कपिपत हुविद मयंद नल, नील कुमुद युवराज १९| 
| बाळमीक पद बद्‌ — करत राम-शुणगान i 
जिन रामायण निरमयो, सव गुण सोभाखान Iel) 
. | करतः यथामति युक्तिकर, रामसुयश गुणगान | 
'| सो मेरे हिय में बसहि, जुगलचरणको ध्यान २१ | 
छीरसिन्धु रामायणहिं, बालमीक गिर लेख ।| 
मथन किया रज बुद्धि सें, मथी गिरीसाइई Tq Ral] 
भेद बासना! gug, निज बळ करी सो मान।| 
सीता रमा सो रूप गुण, उर उपजी छबिखान ३३| 
जहां सुग्रीव Ads, बालतनय गज देव || 
शेष नाग सो चन्द्र सम, मति कुवरीसम भेव॥२४॥ 
सुधा विभीषण सुमत सम, मारुतसुत मणि जान || 
नल नीलहि दोइ संखयुत, र्छिपत वैद्समान ॥२५॥ | 


ees tenn A “2.03. 
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ओऔरासखुमरनी | ष्‌ 


उच्चैश्रवा BE कपि, तारा रमा रुप । 
| कामधे बानी कबी, अर्थयुक्त पयरूप ॥२६॥ 
| जहां meaa quaga, श्रीपति a मान । 
| धनुसम प्रमुभृकुटी बिकट, दृष्ट बाणपम जान ॥२७॥ 
जहां मोती हैं रामगुण, परमरूप शुभ मान । 
| कीरत-राम तरंग सम, कटिजलचारी जान॥२८॥ 
| श्रीसुरतरु गज चन्द्रमा, सुरा सुधा मणि ae । 
| धानंतर इय sagi, सुरभी गरल घनंख ॥२९॥ 
| इहि विधि छीरससुद्रपम, रामायण निरधार । 
| निकस चोदह रतन ये, नवधाभक्ति सिंगार ॥३०॥ 
| रघुङ्लमणि दशर्थनुपत, परम पुनीत उछाय । 
| नूप मन खेद पुत्रहित, सुनि बसिष्ठगृह आय॥३१॥ 
| चरण बंद बहु विनय कर, कह अभिलाषे बिचार । 
| तब वासिष्ठ कहं बचन सुन, तुव सत Be चार ॥३२॥ 
| मम विचार अस आयहू, तुव सुत बह्मसमान | 
| अलखमजतजिहिसकलजग,करतासोइभगवान॥३३॥ 


-. 
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| ठ जगत, परब्रह्म को रूप | 
Ja थळन भिन्न कछ, सूरत : 
“सर सुनि हितनरतचु परहिं, TT Get गृह आय ।|. 
lan ऋषिहि बुलायकर, मख करावहु जाय ॥३५॥ 

करी यज्ञ नृप दशरथाई, विष्णु दोन बरदान ।| 
` \असनसहित सो अबतरहुँ, करहु मंगछागान ॥३६॥ || 
aa भरत प्रगटे तबहिं, लखन श्न भात ।| 
दिवस र्न आनन्द मन, सब WleF हुलसात।३७॥ 
दशरथ गृह आये मुदित, ब्रह्मा विष्णु महेश ।| 
` इनिततुधरआनँदमगन, वरसहि. सुमन सुरेश ॥३०॥ 
बाल बिनोंद कीन्ह आते, मातत का सुख दीन ।| 
' आये कोशिकयुनि तबहि, बहुविधि पूजा कीन॥३९॥| 
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श्रीरासखुसरनी | CEN 


परसराम खाँ बाद किय, शेष नाग बलवान | 
भृग॒पति प्रभु पहचानकर, कीन्हविनयतजमान॥४२ 
सज बरात दशग्थ गये, जनक कीन्ह सनमान | 
शम ब्याह सिय बिदा भई, गावत सुजस.जहांन॥४३ 
बशी उरमिला लक्ष्मण, सीता राम व्याह। 
श्रतिकीरत बर AACA, मरथ मांडवी आह॥४४॥ 
अनुज सहित WI व्याह कर, बहर अवधपर आय । 
घर २ UB बहु, मातनसुखअधिकाय॥४५| 
शम लखन शीता सहित, अरत शत्रुहन दोय | 
प्रात पिता. गुरू आज्ञा, करतनित्यशुभमोय॥४६॥ 
PAA दशरथ शुरू, तिलक साज. सजवाय | 
पद. मंथरा . केकयी, दोयबरदानमंगांया।४७॥ 
सरत राज रघुपत बनहि, सन नृप भयो अचेत | 
केकइ-कप्रत सो राम बन, सियालखणसंगजेत॥ sc 
नुप अज्ञा सो सुत्र सुन, सुरसरितट पहुँचाय 
बहुर कहो अहवाल सब, अवधपुरी में आय॥४९॥ 
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'|राम-विरह कोशिस्याह, भया आधक साजान | 

सोच सुमित्रा बहु कियो, दशरथ तजे प्रान र 
' सुरसरिता कों उतर कर आय त्रिबेनी-तीर । 
Jaga उतर चित्रकूट में, रह छाह रघुवीर ॥ ५१॥ || 
(मरत आय तहां भेटकर, बहुविधि बिनय सुनाय। | 
बु अज्ञा ले पादुका, बहुर अवधपुर आय ॥५२॥ | 

रघुपत पहुँचे TAI, gad करो पयान | । 
(graan माया रची, शेष नाक हर कान ॥५३॥ | 
निशचर दळ प्रभु सकळ इन, खर दुखन ATU! | 
| नहि प्रभु सर इनं, तबही करी पुकार ॥५४॥ | 
. सब्द सुना तब तुरतहा, लक्ष्मण गये प्रभु पास | 
| रूप पलट रावण Tale, आय दीन्ह सिय त्रास ५५| 
| अर रथ में बेठारकर, Sale कियो पयान | | 
। छडो जटाई मार गहि, जगजननी पहिचान ॥५६॥ | 
(aaia काटे असुर, गिरो धरन तब आय । | 
| सहित अनुज प्रभु आय तब, सीतहि खबर सुनाय ५५ 
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ख़बर सिया की पायकर, बिकल भये रघराय । 

| वर्त जटायू गप्रकहि, सरपुर दियो पठाय ॥ ५८ ॥ ` 
| सियाबिरह व्याकुल फिरत, राम SENT भ्रात । ' 
| पेपापुर मुनि भेंट कर, रिष्यमक को जात ॥ ५९॥ 
| बसहिं जहां सुग्रीव कपि, संग सखा हनुमंत। ` 
| बाल त्रास व्याकुल महा, रहें सदा. भयवंत ॥६०॥ 

| आये खोजन सियहि प्रभु, लख सुकंठ दोइ म्रात । 
| लेह मर्म हनमंत तुम, कोन gaz ये तात ॥ ६१॥ 
| बिप्ररूप घर पवनसुत, आय जहां भगवान । 

| पाखम्ह तब जानकर, मगन भये हनुमान ॥६२॥ 

| घर कांधे see तुरत, अनुज सहित दोइ भाय | 
कपिपत कीन्ही दंडवंत, जन्म सुफूल भयो आय ६३. 
| सिया खबर प्रभुसन कही, बहु प्रकार समुझाय । 

| जान aa अनुकूल दोई, बालं बेर बतलाय॥६४॥ 
| गये राम सुग्रीव ले, छिपकर घाल्यो बान | 

लगत बान बाली बळी, तजे राम कह प्रान ॥६५॥ 
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Jamaga तारा दई, सुग्रीवाहि रघुराज । | 
|राम प्रंवरखन गिर बसे, अंगद किय युवराज ॥६६॥ | 
[सिय सुध हित कापे माल अरु, वालतनय बलवान | || 
दोन्ह मुद्रिका रामने, खोज करहु हनुभान ६७. 
सिन्ध: लांघ गये पवनसत, उपबन कीन्ह उजार।| 
' सिय हिंग जाय असोकबन, दीन्ह मुद्रिका डार ॥६९॥ |, 
| अछ्यकुमारहिं इन तबहिं, दीन्ही लेक जशय ।|| 
| पुंछ बुझा सिय ढिंग गये, चूडामणी मंगाय ॥६९॥ || 
माँग बिदा कूदे समुद, रामचरण [सेर नाय ।| 


| सीताबुध प्रमुखन कही, दल साजे रघुराय ॥७०॥ || 
राम लखन दोइ मात पुन, गये सिन्धु के तार ।| 
| नल अरु नील कपीश मिल, बाँध्यो समुद्र गंभीर ।७१। 
“सेत बंधायो प्रश्नहिं जब, थाप्यो सकर रूप | 
| पूज्य तबहिं सामथ शिव, उतरो कटक अनूप॥७२॥ | 
"सिन्धु पार सब उतरकर रहे सुबेलाहई .छाय | 

। समझावन लेकेश हित, बालतनय पठवाय।७३। 

हक oie 
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सभा माझ कर बाद तब, जांघ रोप जुवराय. | 
निशचर TS कर मान इत, बहुरशम ढिंग आय।७४॥ 
युद्धकाज सब कटक सज, चले कपीश हँकार । 
चढ़े जाय गढ़ पर स॒भट, AQAA संघार ॥७५॥ 
शक्ति हनी घननाद ने, शेष नाग हिय आय । 
लाय सजीवन पवनसुत, तुरत घाव बँधवाय॥\७६॥ 
मार निशाचर कटक सब, Hae घननाद l 
आय शेरे सब खेतमह, मई लक बरबाद ॥७७॥ 
रावण A बिभीषणाई, कीन्ह राम लकेश | 
हरखाह सुर cela बजहिं, बरसहि समन सरेशा७८। 
ले आये इनुमत fale, साथ सखा लेकेश | 
प्रभु आज्ञा सुन लक्ष्मण, कीन्ही अग्नि प्रवंश।७९। 
बहुर आय सिय राम ढिंग, बंद चरण आनंद । 
| पुष्पबिम्रान चढ़ायकर, गमन कियो रघुनंद।<०। 
ले सब सेना संग पनि, MEIA Ge जाय 
ल्‍ रहा करार तब, अवधि एक दिन आय ८१| 
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3 देन हनुमत चले, अवध पुरी हरखाय । || 
jaa पवनसुत भेटियो, सो सुख कहो न जाय<२ 
| माँग बिदा प्रभु ढिंग चले, पवनतनय बलवान । 
| भक्ति सराहत मनहिं मन, आये जह अगवान॥८३॥ | 
| चले भरत रघपत मिलन, तुरत प्रयागहिं धाय । । 
| भेटे सहित समाज प्रभु, सो सुल कहो न जाय ८४ | 
pag की उपमा कहाँ, कर मजन बहु ARI) 


® 


। अवध पुरी पहुच मुदत, माताह दान्ह अधार 5५ || 


(रामचन्द्र रघुबश-मांणे, सब गुण शोभाएन । | 


९] 


| जामवंत Blt अरु, हनुमत अगद दाय।| 


॥ कुर जार ठाई सभी, दापध नील नळ साय ०: 


eee IMSS WS 
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सुनि जन सुर विधि आय तब, अस्तुत कीन्ह बहोर । 
हिय दरशन की लालसा, जेसे चन्द्र चकोर ॥९०॥ 
रामचन्द्र-कीरत बिमल, अस्वमेध किय जग्य । 
राज्य करई TA नीतयुत, प्रणतपाल सरवग्य ९१ 
लव कुश दोई पुत्र तिन, राज्यनीति सम्झाय. | 
राम गये सुरधाम कों, सहित चारहू माय ॥९२॥ 
रामकथा सुन्दर सुखद, सुनत मिहि सब सूळ | 
दिन प्रतिं पाप बिनाशही, हे सब सुखकी सल ॥९३॥ 
रामचन्द्र कीरत बिमल, सनत होय कल्यान | 
अंतकाल गति शुभ मिलहि, जो गावा गणगान ९४ 
रामकथा जग सुधा सम, पीवत संत सजान । 
सकल चरित है मानसर, मुनिजन हंससमान॥९५। 
राम सुयश शतकोट दे, को कह पावत पार। 
में लछुमाति किमि कह सको, श्रीरघुबीर-बिद्दार॥३६॥ 
यथाबुद्धि मति युक्त कर, बरणह मति अनसार । 
भूल जक जो होय सो, बुधि जन लेहु FIRN 
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| चित्रगुप्त की am से, कीन्हों भथ 
| सम्वत्‌ है उन्नीस सो, आधक इकत्तर मान || 


इति श्रीरामसुमरनी सम्पूर्ण शुभं । 
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जरा इधर जरूर देखिये | 


कळ" मतलब को दो दो बातें we 
“ हसारी घरू छपाई पुस्तकों की कुछ फेहरिस्त ” 


प्रेमतरंग wast 
RATRI गुटका 
प्रेमफुळबारी गरका 
रसिछलहरी गुटका 
सचेयाबद्दार गुटका 
आषा विवाहपद्धति गुटका 
अजामबदी नाटक TERT 
SANER WEE 
गोविंद्विकाल गुटका 
मोरध्वज चरित्र गुटका 
Manga 

दाद्राबद्दार 
भक्तनाभावळी 

प्रभाती बद्दार 

गोरक्षा की पुस्तक 
तुळसी चालीसा 
रामायण फी बाणामासी 
नमेदा माहात्म्य 
फागबहार 

फिसान की बारामासी 


` 
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सुदामा छावनी 


| द्विष्किम्धाकाण्ड गरका 


गेंद्लीला 
रामचालीसा 
अक्तवरदाचळी 
द्रौपदी लाबली 


सकरमोचन 

हनुमान चालीसा 
श्रीकृष्ण वाटिका 
चूरन लटका नवीन ' 
भजनसरोवर 
खुन्द्रकाण्ड गरका 


स्वप्नविचार गुटका 
कृष्ण बाराखडी गुटका 
राम बाराखड़ी गुटकी . 
सुदामा बाराखड़ी गुटका 
मद्दाबीर प्रश्नावळी गुटका 
गिरघर ऊुण्डली गुटका 
अञ्जुनगीता गुटका 
Ret खजाना गुटका 
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न एकं बार परीक्षा जरूर करिये च्या 
Ty Sa पुस्तकालय: मे ` ` 
जा Gan खास छ्पा ह Sant फहरहत । 


मञनखंरावर* ४ .) 


प्रे्ततरंग:' . , r ` M 
) प्रेमवीटिकां O | 
T mga  .. )॥ | मित्रामिलाप, 

eS quam M | छनुमानचिन्तो . 
सवैयाबद्दार ' ६ | रामचन्द्रकेवदसस्षादं 


रूपया चरित्र: 


रलिकल्हरी * arana = M 
प्रभादीबद्दार। i | छावनी गुच्छा 

ey awe णक REIS 2 
अक्तनामावली |) | कावित्त गुच्छा". 


कषण्णवाटिष्का | रखतरंग 


£ (पुस्तकें: मिलने छा“पुरा पताः 
fed दुगाप्रसाद बुक्सेलर 
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प्रकादाक-- - 


स्टार आफ इण्डिया प्रे, ९) | 
पांडे हौली बनारस Rar YAY 
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॥ वैराग्य Garey ॥ 


| # IAMAI नमः # - 
| 
| 
| 
| 


| दोहा | : | 
| जे गणेश मेगल करन, विष्न हरण गणराज । | 
| एक दन्त करिवर बदन, सिद्ध करह मम काज ॥ | 
| ॥ कृबित्त ॥ os 
सिद्ध के सदन गज बदन बिशाल तन, दरस | 

| किये ते बेगि हरत कलेश को । अरुण पराग को 
A मै तिलक साहे बुद्धि के निधान रुप तेज 


| Beat प्रभाव जाको बिदित महेश को । जेते शुभ 
काज तामें पूजिये प्रथम . ताहि, ऐसे जग बेदन 
| सुनंदन महेश को ॥ 
॥ कबित ॥ . ay 
| कीन्हों ना बिलम्ब जब खंम्भ गहि. बाध्य 
बाप, प्रगट प्रताप आप भये नरहारी हे । कीन्ह्यां | 
TS जज 
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na बेराग्य पचीसी | 


५ शि बिपाते बिदारी है॥ कहें कबिपान बर बसुन 
ae || 
| 


रु 


_& त नां विचारों पाप गिद्धका छु ति दी | 
a , ना बिचारा पाप गणिका उधारी है । तब 


|| पाप शाप तिय हारी हे॥ कहे कबिग्राम पु न त 
|| ना RAR पाप बानर निशाचर बनाये आवका 
| है। भई जर वारी सो रोसो AR भारी अ 
z बिहारी सुध लीजिये हमारी है॥ . 


| । ॥ की नारी भरी पातक बिचारी है। ताहि मणु ता 
||  श्रीविदेहपुर भारी, सुचि मखकी तयारी शुरु संर 
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बराग्य पचीसी । . R 
(पशु घारी है ॥ भंजा घनु भारी अशु पति मद हारी 
नृप कारज gat लोक लोकप सुखारी है। | 
बन्दन GE सदा दीन हितकारी राम अर्जी 
हमारी आगे सरजी तुम्हारी है ॥ 
॥ कबित्त ॥ 
गुरु पदधारी बुद्धि कागद बिसारी मन, श्याम 
[री चित्त ग्यान जो लिखारी हे । कास कोष 
भारी लोभ योह अधिकारी, मद मत्सर निहारी 
ag बड अविचारी हे ॥ करत बरारी ताते सरत 
तिहारी नाथ सुनिये हमारी दास देखिये दुखारी. 
हे । बन्दन पुकारी सदा दीन हितकारी राम, अरजी 
हमारी आगे सरजा तुमारी है ॥ 
॥ कबित्त ॥ | 
जाही हाथ TAT चढ़ायो हे सीता पति, जाही 
हाथ रावण संघारी लंक जारी है । जाही. हाथ 
तारो उबारो हाथ हाथी गहि, जाही हाथ सिन्धु: 
मथ्यो लक्ष्मी निकारी है ॥ जाही हाथ शिरि उठाय 


पु eth ae 
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HEI  ब्वराग्यपचीसी। :_._____ व ची 
.| गिरर fed भव, जाही हाथ नन्दकाज न | 
॥ नाग कारी हे | हों तो अनाथ हाथ जाइ कहा दाना | 
| नाथ, वाही हाथ मेरे हाथ गहिये की पारी है । 

| ॥ दोहा ॥ 

॥ मानुष जन्म gaa अहे, होय न दुजी बार । 
| पक्का फल जो गिर पड़ा, FR न लाग SR ॥॥ 
0 चकर, Ral रेन की, जाइ पिले. पणात | 
Ash जन Bat राम से, दिवस मिले नाह रात ॥ 
| | कुंटलिया॥ . | 

। दोलत पाय न कीजिये, सपने में अभिमान | 
| चचल जल दिन चारिके, छाउ. न रहत निदान !। 
Wag न रहत निदान faa जगे जप्त wis | 
मीठे बचन सुनाय बिनय सबही को कीज ॥ 
कहे. गिरधर कबिराय अर यह संब घट तोलत। 
पाहुन निस दिन चारि झहे सब दौलत ॥ 
i  फकवित्त॥ ` 

== धने भड प्यारे मन से तू दुर करो दौलत 
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| खजाना माल सबै धर जाना है। थाहीसी तो 
जन्दगी में सियाराम ध्यान धरो आया तू जहां ते 
फेर वाही घर जाना है ॥ हुज्जत लड़ाई करने का 
कुछ काम नहीं काहे लों किसी से तोहि बेर कर 
जाना हे । लाखन में एक बात तुमसे बताये जात 
काहु को AUB मत अन्त मर जाना है ॥ १॥ | 
॥ कवित्त ॥ | 
धरनी में ध्यान तप तीरथ अनेकों करी कठिन | 
|| सुमार्ग पे ताके आड़ जाना हे । तनिको गरूर नहीं | 
रखना शरीर बीच होत मीत A नही तो लड़ | 
ना हे ॥ पोथी पुराण बेद सबही हम देख चुके 
| खाली सिवाराभ नामही से तर जाना है । लाखन 
॥ में एक बात तुमसे बताये जात काइ को सताओ | 
|| मत अन्त मर जाना हे॥२॥ a 
॥ कबित्त॥ ` | 
रहा हे न कोई यहाँ रहि है न कोई यहां | 
जाने सब कोई पै न माने मोह परिगे । हाथी और 


॥ 


| 
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Haga Be सब जेर गौर, मौनन में गाइ भूरे | 
| | भाइते बिसरिंगे ॥ कहे घबिताथ GTA क भजन 
॥ बिन ऐसोही बिचार जन्म कोटिन निसरिग | 
We वाले जोर वाले जाहिर जबर वाले, जोस वाले जाल | 

_चिताकी आग जरिगे ॥ ३॥ | 
ड . कबित्त ॥ = 
 वानासुर बाली मेघनाद बसवान ऐसा, ताइ | 
| को पकरि मारे हुतो ना अमर दै | कालनेमि रावण | 
| जलंधर सँघार कीन्हो, तू तो नर मूढ़ सब भांति से | 
| अगर है | नारद गणेश शेष कहते महेश सदा जपे. 
। सियाराम नाम वही तो बजर है | तजि अभिमान || 


प्यारे मन में बिचार देखो जेते भूमि भार तेते काल. | 
के कवर हैं wel 


॥ संवैया ॥ 
_ केटभ से नरकासुर से अरु भीष्म से द्रोण. 
Bs । बालिवली मेघनाद दधीचि ययाति. 
||| दलीपहु से बलसेवा ॥ रावण और युधिष्ठिर भरत || 
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भीम महा दलवान गुरुदेत्रा | अन्त समय उबरे न | 
कोऊ घन माहि भये सब काल कलेवा ॥ | 
न्‍ ॥ कवित्त ॥ | 

|| दाताको महीप मानधाता और दलीप ऐसे | 
जाके जस आंजहूँ लों दीप दीप छायो हे.। बाली | 
एसे बलवान को भयो है जहान बीच रावन समान | 
|è प्रतापी जग जायो है । बाणके कलान में | 
॥ खुंजान द्रोण पारथसे, जाकेशुण दीनानाथ भारत में | 
गायो हे । कैसे केसे सूर रच्यो चातुरी बिरंचिजू ने 
सब चकचूर कर धूसें मिलायो है ॥ ६॥ _ 
RT ॥ | 

पायो प्रभुताई कछु कीजिये भलाई यहां नहीं | 
थिरताई बात मानियें कबिन के | जस अपजस | 
रहि जात पुहमीके वीच, IIH खजाना बना साथ | 
गये कनके ॥ ओर महिपालन की गिनती गिनावे 

॥ कीन रावण से हो गये त्रिलोकी बस जिनके | चोप | 
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f बैराग्य पचीसी | ee 
Wl दार चाकर चंमूपति चपरदार, मन्दिर AT ये 
||| तमास चार रिनके॥७॥ | || 
| ॥संवैया॥ | 
|| गर्न चढ़े पानि सूप चढे पलना प चढ़ चढ़ 
||| गोद घनाके । हाथी चढ़े पुनि अश्व चढे सुखपाल 
(Rae जोम घनाके ॥ À मित्र के चित्त 
चढ़े कबि रह्म कहे अब बीती पनाके। ईशा पालके | 
जाने बिना अब कांधे चढ़े चले चार जनार्के ॥ ८॥ | 

`. हा संवेया॥ | 

पेट में पौढ़ महा पुनि पौढ़ जननी संग Te] 
|| के बाल कहायो । ज्वान भयो युवती संग पोढ़ के 
॥॥ सारी युवा दुभ खोय गंवायों | छीर Eg al 
|| हार तिन्हें अपने नहिं ध्यान लगायो । पोह़त २ पौ 
| रह्यो सो चिता. पर पोढ़न के दिन आयो ॥ £॥ 
| _ ॥ कबित्त॥ | 
| घोडा पील -पालकी खवास खिजमतगार 
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| 
j 


a Samer 


|| बकुचा बेगार के। बेनी कवि कहे परमारथ न | 
( Wee मूढ कोन्ह धन पाप हित सुत सुता नारके । | 
काल सर साथे देख माया मद्‌ À कछु गांठ में | 
न बांधे जब काँधे चले चार के ॥ 
॥ कृवित्त ॥ 
राग कीन्हें रंग कीन्ह तरुनी प्रसंग कीन्हें, | 
हाथ कीन्हे चोकने सुगंध लाय चोली में। देह । 
राचे शह रावे GHA स्नेह राचे, बासर व्यतीत 
कोन्हे नाइक ळोलीयें | बेनी कबि कहें कछु कहत 
न बने दसा दिना चार खांग से दिखाय चले 
होली में । बोलत न डोलत म खोलत .पलक हाय 
काठ से पड़े हैं आठ काठ को खरोली में॥ | 
॥ कवित्त.॥ 
कटक कटीले कोटि विकट मवासे तर कुंजर 
तुरंगन को Ge बिलायगो। जोड़ जोड़ धारे जी | 
करोड़न की धन सो तो धरणी कौ धसक पताल | 


नें 
q 
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ऱ्या ॥ फेर ऐसो समय न पेढे हरिनाम Fe] 
| कायर कपूत कर पीछे पतायगो । सायलो खवाय 
| | लोईसरचलो खुशीसे खूब] एक दिन करलों पसारे 
||| हाय जायगो॥ ॥ कवित्त॥ J 
| गर्भमें कबूल्यो भक्ति बाहर सुधि भूल गयो R 
|| ना भजन छन एक भगवानके । महल ओ झटारी | 
क्‍ सुत सहोदर बित नारी नित करत हों शुलामी निस 
A बास, बिना दामके ॥ बिना हरि भजन चतुराई इग 
||| जीव नर, संग नहिं जाती तेरे कौड़ी ओ बदाप 
|| के । कहे कवि गंग नर देखले बिचार कारि मूर देहु | 
|| आँख तब लाख केहि कामक ॥ | ; 
॥ ॥ संवैया ॥ | 
न बचे कोउ पंडित वेद पढ़े न बचे कोउ उँच| 


i a तुलसी नर नाहकको यह गरठरा | भला जो चहो | 
सियाराम भजो नहि आई GAS काल ढश॥ | 
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भूत भय जस जिति पर बाइगै | काल चक्र पड़े || 
॥ शक सैकडन होत जात कहां लो गनाऊं विधि || 
बासर बिताइगे ॥ बेणी कि सम्पति समाज पाज | 
सेना कहा पायन पप्तारि हाथ खोलें Ge बाइगे ॥ 
चुद थिति पालन की गिनी शिनावे कौन रावण | 
से बसी ते बबूला से बिलाइगे ॥ | | | 
MaRan 
केते भये यादव! सगर सुत. केते भये जातहूँ | 
न जाने ज्यों Rar परभातकी | बली. वेच अबरीष |): 
मानधाता प्रहलाद कहाँलों कहिये कथो रावण | 
ययातकी ॥ येहू ना बचन पाये काल कौठुकी के || 
हाथ भांति भाँति सेना रची घने दुख घातकी | चार | 
चार दिनकी चवाव सब कोई करे अन्त लुट अहँ 
| जैसे पूतली बात की ॥१३॥ | 
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|| ॥ काबित्त ॥ | 
| प्रथु नल जनक ययाति मानधाता ऐसे एते || 
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o raa | 
| हरत ही हाथिन के हलका. हेराय जेहें रोड़ सम | 
11 घोड़े स्थं बहल बिलावैगी | मोहर रुपय पर मौह | 
||| रहेंगी करी परीसी नितंबिनी पे पड़ी रह जावेगी ॥ || 
पालकी में हालकी खबर ना रहेगी जब कालकी | 
कलेवर की फौज उठि धाषेगी | MY ड सिपाही | 
माही चलत मरातबते नोबत बजायवेदी नोत न| 


| आवेगी ॥ १७॥ ` ॥ संवैया॥ हि 
लि बिक्रम बेनु दधीचि गये अरु पार्थ गे। 


जिन भारत गना । बालि गये बलराम गये जिनके | 
|| कलशी दस शीश समाना ॥ गये दुर्योधन जंग जुरे | 
| जिन चोंसठ कोस में छत्र बिताना | धराके अभाव | 


o पुस्तक लिने को पता- ; 
स्टार आफ शण्डया प्रस, _ 


wK 


OS होली, बनारस सिटी । 
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प्रस्तावना 7 


.. यह छोटा सा संग्रह, प्रयाग. महिला विद्यापीठ के लिए 
संकलित किया गया है । इस में भारतीय प्रसिद्ध प्रसिद्ध तीन 
भक्त बाइयों की अस्तमयी बानियां की वामगी रखी गयी 
है । भक्त शिरोमणि मीराबाई के अगाध भक्ति भाव भरे भजनो 
से भारतीय at .पुरुष परिचित हैं। इसी तरह महात्मा 
चरणदासजी को कृपापात्राधिक्रारिणो युमल चेलियाँ सहजो 
ओर दयाबाई के मर्मभेदी शब्द-चाणों के जौहर को कौन' 
सहृदय साहित्य-सेवी या भक्त न जानना चाहता होगा ? 
विशेष कर, हमारे देश की देवियों के तो यह भजन प्राण ही 
हैं। इन वाणियों में न केवल भगचद्भक्ति ही सन्निहित है, 
धरन, सदाचार, सत्य पातित्रत आदि धर्मों के गूढ रहस्य 
भरे हुए हैं । RL i! 

इन तीना साध्वी बाइयो की संक्षिप्त जीवनी तथा काव्य 
परिचय, पुस्तक में लगा दिया गया है | अंत में पदो में आयो 
हुई अन्तर कथाओं का संक्षेपरूपेण उल्लेख कर दिया है I 
प्रस्तुत संग्रह, वेलवेडियर प्रेस खे प्रकाशित संत बानी पुस्तक 
माला की पुस्तका से aga कुछ संग्रहीत किया 
में कुछ नयी बातें भी टिप्पणी में जोड दी हैं। हम बेलवेडियर 

` प्रेस को धन्यवाद्‌ देते हैं । । 

इन भक्त साध्वी खी-रल्नो की वायियो से, इमे' भारतवर्ष 

की तत्कालीन स्री-समाज को खतंत्रता का पता चलता है.। 
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आज कल यद्यपि लोग स्त्री-स्वातंत्य का शोर मचा रहे है, 
. चरन्तु इसे सच्चा खातंञ्य नहीं कह सकते | धार्मिक शिक्षा से 
ही, हमारी बहिनों का आदंश. Sat और अलुकरणीय हो 
सकता है। इन भक्ति भाव भरी वाणियो से न केवल at 
समाज को लाभ पहुँचने की. आशा है, घरन्‌ यह कविता 
ata साहित्य रस. पिपाछुओं के भी चड़े काम की है। 
प्राचीन साहित्य की Sta से आजकल हम लोगो. को अपने 
देश के गौरव का विखरपा होता चला जा रहा है। एक ye 
यह भी है.कि. उस साहित्य का पर्याप्त प्रचार न होने के 
कारणं अर्थ समझेने, में भी कठिनता पड़ती है । हिन्दी के 
आचीन ग्रन्थों के खटिप्पण तथा. सस्ते संस्करण . निकालने 
की बड़ी आवश्यकता है । इसी बिचार. से हमने यदद संग्रह 
चानगी के रुप में संकलित किया है।. ` . ै ; 


हम यह नहीं कह सकते हैं कि प्रस्तुत संग्रह अदृशं हुआ. 


है | पाव्यक्रंम निश्चित हो जाने के कारण, यह कार्म बड़ी 
शोधता में हुआ है, अतः संभव है कुछ aftat रह गया हॉ । 


` यदि यह संग्रह भारतीय महिलाओं के लिए कुछ भी उप- 
योगी सिद्ध इं, तो हम अपनी तुच्छ सेवा को सफल 


समन 


oe ihe Fone 


|... वियोगी हरि, ०5 
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सीराबाई 
` चत्‌ १५५७ के लगभग कुड़की गाँव (मारः 
ate देश) में मीराबाई का जन्म हुआ 
था। इनके पिता का नाम राठौर रतन-. 
सिंह था। चचपन से ही, इनकी रुचि 
भगवान को ओर थी । एक साधु से 
बड़े हो आग्रह से मीराबाई ने श्रीकृष्ण 
की सूस्ति ले ली थी, जिसे यह रिरि: 
is गोपांल- कहां करती थीं। इन का 
fame उदयपुर के सीसोद्या राजवंश में महाराणा साया 
जी के Sac भोजराज के साथ संवत्‌ १५७३ चिक्रमी म हुआ 
Ut | परन्तु, यह श्रीकृष्ण को ही अपना सब्चा पति मानती थीं। - 
कमार भोजराज का देहान्त, चिवाह से दश वष बाद ही 
हो गया । इन्हे भगवद्भक्ति के आगे चेधव्य-दुःख अधिक न 
व्यापा | निश्चिन्त हो; साधु AAT करने Wt । AT समाज 
में इनका रहन सहन देखकर, इनके देवर महाराणा विक्रमा- 
जीत को बड़ा चुरा लगा और वह इन्हे संत-समाज से अलग 
रहने का आग्रहः करने लगे | मीराबाई कब मानने वाली यों । 
उन्होने महाराणा. की एक न सुनी । दिन दूना रांत घौंगुनां 
क्ति का रङ्ग चढ़ता ही गया | रोण ने कष्ट दिये 
पर मीरा अपने : सत्याग्रह से किचिन्माच भी विचलित न 
हुई | अन्त में विष का प्रयोग किया गया, किंतु मीराबाई उसे. 
सअसचान का चरणासुत समझ कर बड़े प्रेम से पो गयां, उने 
काः बोल भी बांका ने हुआ'।. .- . 
, . इन कीं ननद ऊदाबाई चौकी करने को Sata को गयीं 
ऊदा बे मीरा को बहुत awa Geet, पर- चह सी 
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= भीराबाई 


फूलमाला मे परिणत हो गयी | 


` कहते हे, जब यह बहुत. सतायी गयीं, तब एक पत्र Tay 
तलसीदासको इस आशय का लिखा कि अब मुझे क्या करना 
उचित है । युसाई जो ने उत्तर में यदद पद लिखा-- - - “ 


जाके प्रिय न राम वदेही । 

तजिए ताहि कोटि बेरी सम,-यवपि परम सनेही ॥ 

तज्यो पिता प्रहलाद विभौषण, बंधु भरत महतारी । . 
बलि गुरु तज्यो कन्त ब्रज बनिता, भये सव मंगलकारी ॥1 
नातौ नेह राम सो मनियत, सहद ससेव्य जहाँ लो । 
अंजन कहा आँख जो Ke, बहुतक कहाँ कहाँ लौ ॥ 
तुलसी सा सब भाँति परमहित, पूज्य प्रान तें प्यारो । 
जासों बढ़े AAT रामप्रदं, एतो मतो इंमारो ॥ 


यह उत्तर. पाते ही .मीराबाई ने चित्तौड़ छोड़ दी और 
अपने मायके मेड़ता में .चली आयीं । यहां भी यह स्थतन्त्रता 


«WAR साघुसेवा ने कर सकी, अतः चुन्दाबन चली गयः । 


सुसाई तुलसीदास जी की बात ऐतिहासिक सिद्ध न्हा 

हो सकती | अधिक.. से अधिक इस समय गुसाइ जी “tac 

AY के रहे होगे। इस अवस्था में, गुसाईजी की भक का कडु 

`. भी विकास नहीं हुआ था। 'जाके प्रिय.न राम: वेदी” वाला 
पद विनयपदिका में: सर्वसाधारणा के लिए लिखा बया है, . 


“नकि खासकर मीराबाई के लिप । अस्तु । 
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साधु-संगति छुड़ाने में mene हुईं | पीछे स्वयं मीरा को 
चेली हो गयीं ।:कहते हैं, एक वार राणा ने मीरावाई के पास: 
पिटारो मेँ नागिन बंद कर के फूल माला के नाम से भेजी | 
पिटारी खोलते ही ae नागिन शालिग्राम की सूति और 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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.मीराबाई र 8 


| 
। 
| बृन्दावन में भक्तवर जीव गुसाई के स्थान पर, उनके दर्शन 
| के लिप मीराबाई गयी । उन्होंने भीतर से. कहला भेजा कि 
| हम स्रिया से नहीं मिलते हे । इस पर मीराबाई ने उत्तर 
| दिया कि वृन्दावन में सिवा श्रीकष्ण के और पुरुष ही कौन 
| है? समी feat हैं। जान पड़ता है आप भी पुरुष वनने का 
, दावा करते हैं ! मीरावाई का ऐसा प्रेमपूणं उत्तर सुनकर 
जीव गोस्वामी नंगे पेर बाहर. निकल आये, और बड़े ही प्रम 
से इनसे मिले। | i ; 
जीव गोस्वामी को इन्होने अपना गुरु बनाया । इनके कुछ 
uate यह भी rs है कि यह भक्तवर रैदास की चेली 
थीं । संभव है, रैदास जी की बानी का प्रभावं, इन पर पड़ा 
हो और उन को भो इन्होने गुरु मान. लिया हो । परन्तु सिद्ध 
‘ge जीबगोस्वामी ही थे। कुछ 'विद्वानो का यह भी मन है. 
कि यह बल्लमकुलावलम्बिनी थीं, परन्तु उस समय मेवाड़ में. 
क्या जज में हो वल्लभ-कुल की इतनी ख्याति नहर हुई थी। 
जो हो, यह श्री चैतन्य संप्रदाय की ही Sagat थौं । इन्होने 
झी चैतन्य महाप्रभु पर एक पद भी बनाया है । वहःयह हे-- , 
अब तौ इरी नाम लो लागी। ' ` was 
सचे जग को यह माखन चोरा, नाम:धंर्‌यो. बैरागी ॥ - 
` कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कहे छोड़ी सब गापी 1 
मूँ ड़ मुड़ाइ डोरि कटि बाँधी, माथे मोहन er 
. ` मात जसोमति माखन कारन, बाँचैजाकोा पाँव । `° 
` स्याम फिसार भये नव गोरा, चैतन्य जाको नाँच ॥ 
पीतांब्रर को माव Rend, कथि. कोपीनः कसे) 
गौर कृष्ण की दासी मोरा, रसना कृष्ण बसे ॥: 


° 
9 ट्‌ 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


३० Rat 
कुक काल AA ER ae दारका चली रची | 
ata रणछोड़ भगवान के दर्शने और साधु सेवा. Fea 
रहा: करती थीं। जंब से मीराबार चित्तौड़ को छोड़" चली 
गयी, लभी खे cet अनेक विन्न वाधाएँ होने wit । सक्त कषे 
अपमानं का फल समझ राणा जी इन्द आदर पूर्वक घर लौरा- 
लगे के लिए द्वारका गये! मीराबाई को घंर जाना चडुत बुरा 
लगा । औ डारकाघीश के आगे प्रेमोन्मत्त हो यह भजन याती 
हुई स्वये सियार गयो- . A a 
सजन, सुध ज्यों जाना त्यां लीने । | ; 
- -तुम दिन मेरे और च काई, ae रावरी कोजे ॥ 
, दिवस न भूख रेन नहिं निद्रा, मों तन पलपल छीजे 1 
, „ मीरा कह प्रभु गिरिधर नागर, मिलि बिछुरन नहिं दीजे ॥ | 
इनका देहान्त अंचुमादतः सं० १६२५ में झा । | 
इन्होंने फुटकल भनो के सिवा तीनग्रन्ये cS थे, जिनके 
नाम ( १) घरसी जी का मायरा ( २.) गीतगोविन्द की रोका 
और (३) राग गोविन्द हैं। ये अप्राप्य हैं। इन की रचना! 
बड़ी ही भावभरी और सरस है । उस मै सच्ची भक्ति कूट कूर 
भरी है। मीराबाई का खान प्रतिभाशाली कवियों में m 


ऊँचा है। इनके पदो मे, अजभाषा, पूर्वी और संस्कृत करे मी 


शब्दा का प्रयोग :हुआ है !:भारतवर्ष की. महिलाओं से म 
चाई को भक्ति और सदाचार सदा अनुकरणीय रहेमा | नामा 
जी ने अपनी भक्तमाल में इन को गोपियो.की कक्षा में रखा 


है, जो कुछ भी अत्युक्ति नहीं है। 
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सदरिस गेपिन प्रेम प्रगट कलिजुगहिं दिखाये। 

. 'निरथंकूस oft निडर रसिक जन रसना गाये ॥ 
zea दोष विचारि मृत्यु को उद्यम कोया । 
चार न वाको भयो, गरल अमत ज्यों पीये-॥ 
अक्ति निसान बजाय के, काह तें नाहीं लजी । 
स्क लाज कुल अंखला तनि मीण गिरिधर मजी ॥ 


| 
—— 
| 
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मीराबाई की बानी 
- चेतावनी 


भजले रे मन, गोपाल गुणा । 

अघम तरे अधिकार भजन सं, जोइ आये हरि सरणा | 
अविश्वास तो साखि वताऊ, अजामील,.गणिका, सदना ॥ 
. जो कृपाल तन मल घत दीन्हो, नैन नासिका मुख रसना । 
जाको चरत मासः दस लागे, ताहि न सुमिरो एक छिना ॥ 
“बालापन सब AAT WA, तरुन भयो जब रूप घना | 

बृद्ध भयो जब आलस उपज्यो, माया मोह भयो मगना ॥ 
गज अर गीधडु तरे भजन सूं, कोउ THN नहिं भजन बिना । 
धना भगत पीपा सुनि सेवरी, मीरा की | करो गनना ॥ १॥ 


ना हन 


. १--अजामेल-एक महा पापी ब्राह्मण, जो मरते समय अपने नारा- 
यण नामक" लड़के का नाम लेने से संसार से तर गया धा । गणिकार 
पिंगला नाम की वेश्या जो तोते को राम नाम पढ़ा कर मुक्त हो गयी थी । 
सदना“सदन HATS, यह भी कडा मक्त था। रसना<जीम 1 घनान्चहुत । 
गज=एक हाथी; इसे तालाब में मगर ने पकड़ लिया था । भंगवान को 
स्मरण. करने से हाथी प्राह से मुक्त हो गया.) गीघ-जटायु नाम का 
रीघ, जो सीता जी के छुड़ाने के लिए रावण के साथं:लड कर मारा गया 
था। घना, पीपा, सेवरी्ये भी सव मक्त हुए हैं; इनकी कथा पुस्तक के 
श्रत में देखिए । f 


te 
we 
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we मीराबाई को बानी 


मन रे, परसि हरि के चरण। : . 
सुभग सीतल. कमल कोमल, त्रिविधि ज्वाला इरण t 
जिण चरण प्रहलाद परखे; इंद्र पदवी ATF"! 
जिण चरण भ्रव अटल कीणे, राखि अपनी ATT | 
जिण चरण ब्रह्मणड Raat, नख सिख सिरी धरण + 
जिण चरण प्रभु परसिःलीणों, तरीं गोतम घरण । 
जिग चरण काली नाम नाथ्यो, गोपि लीला करण | 
Arq चरण गोबरंघन घारयो, इंद्र को गवे हरण । 
दासि मीरा लाल गिरधर, अगम तारण तरण ॥ २॥ 
" राम नाम रस WS weal, राम नामं रंस पीजै। 
तज gag aag बैठ नित, हरि चरचा सुण लीजै ॥ 
! कार्म क्रोध मद लोम मोहक, चहा चित्त से दीजै । 
` मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताहि के डू में भीजे ॥ ३ 


aaa fate 
हरी में तो फ्रेम दिवानी, मेरा दरद:न जासे कोय । 
-सूली ऊपर सेज हमारी, किंस विधि साया होय ॥ 


` गगन मणडल ऐै सेज पिया को; किस विधि मिलणा होय | 
' घायल की गत घायल जाने, की जिन लाई होय ॥ _ 


२=न्योतप्रः ACSA ः ऋृपि की-जी/अदल्या.। गिरिचर a= 
मीराबाई फेः दृष्ट भगवान काःनाम | 

३--मनुओं-मन । 'स्सऱय़ानन्द रूपी श्रुत! गिरिपर सागर 
कृष्ण भगवान | aT. 


` ` ४-देरीन्छेती;-सली । :सूली=निरद। गगन मंदल-शूत्प बरह्मार्ड ! 
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ड्ड | 

६ f 

जौहरि की गत जौदरि जाने, की जिन जौहर होय ॥ f 

दरंद की मारी वन वन डोळूं, वैद मिल्या नहि कोय । 4 

मीरा की प्रभु पीर मिटेंगी, जब वैद सँवलिया होय ey 

में हरि चिंन क्यों जिऊ री माय। | r 

पिय कारन वारी भई; जस काठहि ga खाय ॥ न 
.झौषध मूल न संचरै, मोहि लागो बौराय। ' ` 
कमठ दाडुर बसत जल महँ, जलहि ते उपजाय It | 
पिय ढूँढ़ुन बन बन गई, कहूँ मुरली चुन: पाय। | 


» “मीरा के प्रभु लाल गिरधर, मिलि गये सुखदाय ॥-५ ४ 
is यहिँ विधि भक्ति कैसे होय। . . | 
हिय तँ मन की मैल ज छूटी, दियो तिलक सर घोयः॥: | 
HUT कूकर लोभ डोरी, बाँघि मोहिं चंडाळ। '. : ` | 
क्रोध कसाई रहत घट में, केसे मिले गोपाल ॥. | 
विलार विषया लालची रे, ताहि भोजन देत 
: दोक हीन है छुधारत खो,'राम नाम क खेत ॥:.. :.. 
हिपाल्परमात्मा ४ RATS: । सँवलियान्श्यामसुन्दर, भीष्ण ।. 
५--बौरी-पगल्ी ) संचरें-कारगर होती है! Aran । 
FHSAA | दादुरन्मेदूक + मीयन्मचुल। EM, मेदक आदि बहुत सेः 
नोव जल मे पदा होते हैं. और उसमें रहते भी है, परन्तु.दे.सब. FET 
रहने से मछली, की तरह. मर नहीं जप्ते। तात्पयं यह: at जळ . 
से सचा. प्रेम करनेवाली है । मछुली:की. नाई. जीव को, वर से मेक . 
६--कश्ताई-पशु 'माएने. वालाः ® E t: fereka. § 
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arate थाप पुजायके रे फूले Set न समात | 
अभिमान ten किये बहु, कडु जल कहाँ उदरात ॥ 
“जो तेरे अन्तर की जानै, तासो कपट न 
हिरदै हरि को नाम न आवै, मुख ते मनिया गने ॥ 
हरी हितुःसे हेतु कर, संसार आसा त्याग | . 
दासि मीरा लाल गिरधर, सहज कर वैराग ॥ ६॥ 
तेरा कोई नहिं रोकन हार, मगन होय मीरा चली | 
` लाज सरम कुल की मरजादा, सिर से दूर करी । 
/ मन अपमान दोऊ धर पटके, निकली हूं ज्ञान गली ॥ 
ऊंची अटरिया लाल किवड़िया, निरगुन सेज बिछी । 
: पचरंगी aac सुभ सोहे, फूलन फूल कली N 
बाजूबन्द कडूला सोहै, माँग संदूर भरी । 
सुमिरन थाल हाथमे लीन्हा, सोभा अधिक भली ॥ 
सेज सुखमणा मीरा सोवे, सुभ है आज घरी | 
तुम जाबो राणा धर अपणे, मेरी तेरी नाहि सरी ॥ ७ ॥ 


. चलो अगम के देख काल देखत Be I 
वहाँ भरा प्रेम का हौज इस केली फरे | 


छुथारत=मूख के मारे: दुखी । टोलारऊंची ज़मीन । मनियध्म्माला क॑ 

गुरियां। हितु=हित्‌, मलाई करने वाले । हेत-पेंम । 

,  ७—अररियान्शून्य न्रह्माएड, जहां योगी लोग ज्यातिः स्वरूप आत्मा 
` का अनुभव करते हैं। लाल किवड़ियान्मेम कपाट । निश्गुन-मायात्मक 

सत्व, रज तमोगुण ca एखमस्यान्एषध्मा नाड़ी; यह gar पिंगला 

नाढियों के बीच में है, यहां भन का लय हो जाता है । सरी-पटेगी बनेगी | 
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कौ.बा १७ 


ali Mat चीर धीरजको घाँघरो | 
.“छिंमता काकण हाथ सुमत को मुन्दरो ॥ 
काँचो है विस्वास चूड़ो चित ऊंजलो। 

. दिल gast द्रियाव सांच को दोवड़ो ॥ 
दाँतों अस्त मेख दया को वोलणो | 
उबटन गुरु को ज्ञान ध्यान को घोवणो ॥ 

कान अखोरा ज्ञान जुगत को भूठणो | 
चेसर हरि को नाम काजल हे धरम को ॥ | 
जीहर सील सँतोष विरत कोधँघरो | 
विंद्ली गज और हार तिलक गुरु ज्ञान-को ॥ 
खज सोलह सिगार पहिरि सोने राखड़ी। 
सांवलिया सँ प्रीति औरों से आखड़ी ॥ 
पतिवरता की सेज प्रभू जी पधारिया। 

' गाचे मीराबाई: दाली कर राखिया ॥ = N 
जोगी मतजा. मतजा 'मतजा, पाँय परू में चेरी तेरी हौ । 
प्रेम भगति को पेंडी ही न्यारो;' हमक गेल बता जा । 
अगर चंद्न:की चिता रचाऊ, अपने हाथ जला,जा ॥ 


झ-+काल-मृत्यु । हं स-मुक्तजीव । ,केला-केल, खेल। चीर=्कपड़ा । 
asa । कांकण-फंकरा, हाथ का एक गहना । दलड़ीऱ्दा. लड़ की 
माला । देबड़ो=एक गहना जिसे राजपूताना में,जियां पहनती हैं । मेख 
चाँप। अखोराम्नाश' न होने वाला, एक गहना | झूठणो=राजपूताने का गइना 
' विशेष। जीहर=्जेहर, नूपुर । बिंदली गज हार=्गहने। आखड़ी-अलग, दूर । 
` -३=पेडो=पात्ता। जोत में जात पिला जा-परमात्मा में आत्मा को 
जीन फर जा । जोगी. से तात्पये सतगुरु से o “- 
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मीरबाई की बानी 


- जल बल भई भस्म: को ढेरी, अपने अंग लगा जा । 


मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर; जोत में जोत मिला जा sy 
`. मीत मनमानी, सुरत सैल. अखंमानी | 

जव जब सुरत लगे वा घर की, पल पल नैनन पानी | 

ज्यो हिये पोर तीर सम सालत, HAH कसक कस कानी ॥ 

रात दिवस मोहि नींद न आवत, भावे अन्न न पानी। 

ऐसी पीर विरह तन भीतर, जागत रैन विहानी ॥ 

ऐसा वैद मिले कोई भेदी; देस बिदेस पिछानी । 

तालो पीर कह तन केरी, फिर नहिं भरमा खानी ॥ 

खोजत फिशों भेदं वा घर को, कोई न करत वखानी | 

रैदास संत मिले मोहिं Gaye, दीन्ह,सुरत सहदानी ॥ 

मैं मिली. जाय पाय पिय अपना, तब. मोरी पीर बुभानी | 

मीरा खाक. खलक सिर डारो, में अपना धर जानी ॥१०॥ 
.. ` वरजि में काइ की नाहि रहे.। * 

सुनो री -सखी तुम चेतन होइ के, मन की बात FE ॥ 

साथ संगत करि हरि GA AH, जंग सूं में दूरि रहे । 

तन धन मेरो सब ही जावो, भल मेरो सीस AE ॥ 


1: . मन मेरो लागो सुमिरन सेती, सव को में वोल TEI 
` ` मोरा कहे प्रभु गिरधर नागर,.सतंगुरु सरन रहे ॥ ११॥ 


१०---सुरत-लव, लगन -। TR । कञ्चकस्दद ॥.. कसक्रानी= 


(पीड़ा दे रहो हे । तिहानी=बीत गयी 1, पिछानी>पहचानो । भस्मों-भूल्‌-। 

Re रामानन्द जी के एक शिष्य । यह जाति, के चमार:थे । सहदानीत 

पहचान | खाकन्यूल, तुच्छु RARER । Se 
_१९--रन=रोकन।। सेती-से.। बोल८रर्वचन ; 
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` >मीरावाईः की वानी “ag 


fs ace दिन दूखन लागे नन | 
जव से तुम बिलुरे मेरे प्रभु जो, wag न पादो चैन ॥ 
“सबद्‌ सुनत .मेरी छुतियां He, मोठे लगे. तुम बैन । 
एक टकटकी पंथ निहारू, .भई छमासी रैन ॥ 
|. विरह विथा कांस. कट सजनी, वह गइ करवत न । 
, मोरा के प्रभु कव रे. मिल्ञोग, दुख मेटन GERT- १२ N 
, मेरे गिरधर गुपाल दूसरों न कोई | 
“जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति.सोई-1 
सात मात भ्रात TT अपना. नहिं कोई 
giz ai कुल की कान का. करि है कोई । 
संतन ढिग वैठि.वैठि.लोक:लाजं खोई ॥ .- 
चुनरी . के .किये.टूक.ओढ़ लीन्ह लोई ।. : 
. सती मू'गे उतार.बन'माला.पोई ॥ . 
.अंसुचन जल Sis सोंच प्रम. येल वोई । 
अब तो aw फैल गई आनंद फल होई ॥ . . 
दूध की मथनिया.बड़े प्रेम से विलोई | 
माखन जब काढि लियो. छाछ प्रिये. कोई ॥ 
. आई में भक्ति काज जगत देख मोही। 
दासी मीरा गिरधर प्रभु, तारो अव मोहीं॥ १३॥ 


१२--सवइ=्नाम ।. छुमासी-ड्ृह महीं वी, पिरद में रात sz 
महीने जेसी मालूप.दोती है। बह... ... SHE अन “अर्थात्‌ कलेज, पर 


आरी से चल गई-है.। . ... 
२३--क्रानस्मयांदा.1.. लोई=गाती, जिते साधू अपने शरीर में वांधा 


, करते हैं। वनमाला=ङूलों at माला । बेलरज़ता.1जिलाईन्मथन जिया है। 
gamag । माहीस्भूज गयी । 
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मेरो मन लागो हरि sta, अब न रहेंगी अटकी । 
, मिलिया tara जी, दीन्ही ज्ञान की गुटंकी । 
«ste लंगी निज नाम. हरी की, म्हांरे दिवड़े खटकी ॥ 
माणिक माती परत न पहिरूँ, में कब.की-नटकी । 
गेणो तो म्हारे माला देवड़ी, और चंदन की कुटकी ॥ 
राज कल की. लाज गमारे, साधां के सँग में भटकी | 
. नित उठ हरि जीके मंदिर जास्यां, नाच्यां दे दे चुटकी ॥ 
भाग; खुल्यो “म्हारो साथ संगत सू, सांवरिया की बटकी | 
जेठ बह को काण न माने, AAs पड़ गई पटकी ॥ 
परम गुरां के सरन में WEA, परणाम करां लुटको | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जनम मरन सू छुटको ॥ १४॥ 
ज्यं अमली के अमल अधारा, A THAT प्रान हमारा | 
कोइ निन्दै वन्दै दुख पावे, माके तो रमैया भावे ॥ A 
सीसोद्यो रूव्यो तो स्हाँचेःकांइ कर लेखी । | 
मैं ते। गुण गोविद का गास्यां हो माई ॥ 
राणा जी रूख्यो वांरो देख रखासी | 
हरि रुद्यां कुम्दलास्यां हो माई॥ - 


४--अटकी=रोकी हुई । गुटकी-घू'ट । म्हांरे=हमारे.। RS । 
_परत-करमी | नटकीन्नाहां की । गेणे-श्राभूषण। दोवड़ोस्तुलसी की 
दो लड़ की माला । जाध्यां-जाती इं । सांवरिया-श्याम सुन्दर, श्री कृष्ण । 
MUST | रहस्यां-रहती इं । लुटकी-लेट कर, साष्टांग । 
.. १५---अमली-नशा खानेवाला । ,अम ह=्नशा । रमैया-राम । 
- ३ ६--सौसोध्यो-डदयपुर के राणा की जाति । कांई-क्या । करलेसी- 
करेणा । गोल्यांस्याऊ गी । वारो=अपना । ख्यान्चुरा मान लेने पर । 
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मोरावाई की बानी 2? 
“STRAT काण न मान | 
निरसै.निसाण घुरास्यां हो माई ॥ 
राम नास की.काक चलास्यां। 
भवसागर तर जास्यां हो माई ॥ 
मीरा खरन सवल गिरधर की । 
चरस्‌ःकमल लपरास्यां हा माई ॥ १६] - 
रमैया, में तो थाँरे रङ्ग राती । 
आरो के पिय परदेश वसत हे; लिख लिख भेज पाठी । 
मेरा पिया मेरे हदै वसत है, गंज करूँ दिन राती ॥ 
qa चोला पहिर सखोरी, मे.झुरमर रमा जाती ! 
'झरमट में मोहि मोहन मिलिया; खोल मिले गल बाटी ॥ 
चोर सखी मद पी पी माती, मे. विन.पीयां मदमाती 1 
प्रेम भरी को में मद पीयो; छुकी फिरू दिन राती ॥ . 
सुरत निरत को दिलवा सँजोया; मनसा .पूरन वाती । 
अगम घांणि का तेल सिचाया, चाल रही दिन राती ॥ 
जाऊँनी पीहरिये जाऊनी सासुरिये, सतगुरु सैन लगाती। 
दासी मीरा के प्रसु गिरधर, हरि चरनां को दासी ४ १७:॥ 
पायो जी मेंने नाम रतन धन.पायो। - | 
वस्तु अमोलक दी मेरे सतणरु, किरपा कर अपनाया ॥ 


लिसाण=चाजी । घरास्यांऽवजाऊ' यीः । माभः=्जहाज । लपरास्यांच्लपट 
` ज़ाऊगों। ; r 
pigan । aeia चूदा-लाल, WA युक्त -= 
कपड़ा | रमवा=लेलनेः BE ` बांटी=्वांह, हाथ । A at Lats 
भट्टी जहां शराव बनाई जाती हे । है 
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२२ १2 ` मौरांधोई कौ वांनी - 


` जनम ज़नम की पंजी पाई, जंग में सभी खोचायों | 
खरचै नहि कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायां ॥ 

- सत की नाव ATTA सतः गुर, भवसागर तर आया | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो ॥ १८॥ 
झाली री; मेरे नैनन; वान पडी । 
चित्त चढी मेरे माधुरी मूरत, उर विच आन BST 

कब की ठाढी पंथ निहारू, अपने भवन खंडी ॥ 
कैसे ota पिया बिन राखू, जीवन मूल जड़ी | 
मीरा गिरधर हाथ विकाोनी, लोग कहें बिगड़ी ॥ १६॥ ' 
बाल्दा, मैं वैरागिणि हुँगी। ` 
जोइ site भेष म्हारा साहिब रीझे, सोइ सोइ भेष, घरूंगी ॥ 
सील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहुंगी | 
जाको नामं निरंजन कहिये, ताको ध्यान गहुंगी ॥ 
गुरू शांन रंगूँ तन कपड़ा, मन सुदा teeth । 
प्रेम आत सूँ इरि गुंण गाऊँ,चरणनं लिपंट रहेंगी ॥ 
यां तन कीं में करूं कोगँरी, रसना नाम रह गी। 
मीरा कहें प्रभु गिरधर नागर, साधा सँग रंहूँगी ॥ २० n 
गली तो चारो बन्द हुई है, मे हरि से मिलूँ. केले जाय 
ऊँची नीची राह रपटीली, पाँच नहीं ठहराय.॥ 


 १८-न्सवायेः-सवाया । खेवटिया-खेनें वाला ।' ` 
१६--बान-भ्रादत । माधुरी-छुन्दर । अ्रड़ी ठहर गयी । 
--वाल्हा-प्यारे।। घट८शरीर, ` ृदय । निरंनन-जिसका. नाश न 
हो । मुंद्रा-कानों में पहनने का एक काठ काः वना . शहना। परूँगी-पह- 
नू गो । काँगरी-एक तार कां बाजा । n ह 
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` मीरावाईे को वानी Sie 


खोच सोच पग: शरद जतन से बार वार .डिग जाय | 

` ऊँचा नीचा महल पिया का, हम से चढ्या न जाय ॥ 
पिया दूर पथ, म्हारा कोना, सुरत ककोला खाय | 
कोस कोस पर पहरा बैठ्या, पेंड पेंड बटमार ॥ 
हे विधना, कसी रच. दीन्हीं, दूर बस्यो म्हारो गाम । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुर दई वताय ॥ 
जुगन जुगन से विछुड़ी मीरा, घर म॑ लीन्हा आय ॥२१॥ 

विनयः | 

अच तो निभायाँ बनेगा, ate गहे की लाज । 
समरथ ALA तुम्हारी ATI, सरव सुधारण काज ॥ 
भवसागर संसार AIAG, जामे तुम हो जहाज | _ 
निरधारा आधार जगत गुर, तुम बिन होय अकाज ॥ 
जुग gT भीर करी भंक्तन की, दीन्ही मोच्छ समाज | 
मीरा सरण गही चरणन की, पेज रखो महराज ॥ २२॥ 
अव मैं सरण तिहारी sit, ate राखो कपा निधान |: 
अजामील अपराधी तारे, तारे नीच सदान | 
जल इबत.गजराज उवारे, गणिका. चढ़ी बिमान ॥ 


२१--रपटीली=फिसलने वाली । ओना=हंग । झकोला=हिलना, 
डगप्रगाहद । पेंइ=्पग, AL । .वटमार=रास्ते, के लुटेरे । 
२---समर थ-सर्वशक्तिमान । अपरबल>अथाह 1. ्राधार= सहारा 1 
अकाज=भ्रनृथ 4 ASHE । SAS AST 1 ; 
२३--सदानरपदन . कसाई ।. तिमानऱ्स्वग. का. विमान. । कुबजा= = 
. मथुरा के राजा कंस की कूबड़ी दारी, जिसका श्री.कृप्ण से अत्यंत परम 
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28 मीराबाई की बानी 


और अधम तारे बहुतेरे, भाखंत संतं सुजान | 
HAR नीच MAA तारी, जाने सकल जहान ॥ 
कहूँ लगि कहूं. गिनतःनहिं भावे, थकि रहे बेद पुरान । 
मीरा कहे मै सरण रावली, सुनियो दोनों कान ॥ २३॥ 
' `` स्वामी सव संसार के हो, सांचे श्रीभगवान । 
स्थावर जंगमं पावक पाणी; धरतो. बीच समान | 
सब में मंहिमा तेरी देखी, कुदरत के क्रवान ॥ 
सूदामा के दारिद खोये, वारे की पहिचान । 
at gat age क्री चावी, दीन्हो द्रव्य महान ॥ 
भारत में अजैन के आगे, आप भये रथवान | 
उनने अपने कुल को देखा, छुट गये तीरं कमान ॥ 
ना कोई मारे ना. कोई मरता, तेरा यंह AATA | 
चेतन जीव तो अजर अमर हे, यह गीता को ज्ञान ॥ 
मुझ थर तो प्रभु किरपा. कीजै, बंदी अपनी जान। 
मीरा गिरधर सरण तिहारी, at चरण में ध्यान ॥ २४॥ 
मीरा को प्रभु साँची दासी बनाओ | 
कूठे घंधां से मेरा फंदा छुड़ाओ ॥ 
लूटे ही लेत विवेक का डेरा 
घुधि बल यदपि करूँ बडुतेरा ॥ 
| 


हो गया था । भौलनीरशबरो जहान=संसार । रावली=ग्रापक्री । दोगा 
AMSAT AMATI 

_ २४--स्थावर-जड़ । जंगमञ्चैतन्य । ' पांणी-पानी'। कुदरत-प्रकृति, 
माया । सुदामा-भीकृषण का सखा । वारे=ृचचपन। तंदुलरचावल | चावीर्‌ 
स्मयी। रथवानरसारधी । ज्ञररजा बुइदा न हो बंदीस्दासी) “` 
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मीरावाई की वानी स्प 


हाय राम नहि कछु वस मेरा 

मरत इं विवस प्रभु घाओ सवेरा ॥ 

घम उपदेश नित प्रति सुनती हुँ । 

मन कुचालं से भी डरती हूं ॥ 

सदा साघु सेवा करती हृ | 

सुमिरण ध्यान में चित धरती हु ॥ : 

भक्तिं माग दासी को दिखाओ | 

मीरा को प्रभु साँची दासी. बनाओ ॥: २५॥ 
म्हारी सुध जानो ज्यूँ लीजो जी । 
पल पल भीतर पंथ निहारूं। 
दरसन म्हांने दीजों जी॥ 
में तो हुं बहु.ओगणंहारी । : - . 
आगण चित मत दीजो जी॥ 
में तो दासी थाँरे चरण जनाँ की। ` 
मिल बिछुरन मत कीजो जी॥ 
मीरा तो सतगुर जी सरणे 
हरि चरणों चित दीजो जी ॥ २५॥ 

तुम सुनो दयाल, म्हॉरी अरजो। . 
आंसागर में वही जात हुँ, काढ़ो तो थारी मरजी ॥ 
यो संसार सगो नहि कोई, साँचा सगा रघुबर जी ॥ 


# Eis te 
t 


२४५--भंघार्काम । दिवेकरसचा ज्ञान । सवेरांस्जल्दी) 
६--+हांने-पु के । ओगुणहारी-अवगुणवाली । था रेन्तुम्दारे। 
--म्हाँ री-मेरी । भोसागर=संसार रूपी समुद । कनील्म्परिवार । 
गरजो-स्वार्थी 1 zine ; ~ 3 
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RR. मीरादाई की वानी. 


मात पिता और कटँव कबीलो, सव्र मतलव्र. के:गरजी ॥ 
मीरा की प्रभु अरजी GAR, चरण लगाव; थाँरी मरजी ॥२३॥. 


` भक्ति की होली 


फागुन के दिन चार रे, होली खेल मना रे! 
विन करताल पखावज बाजे, अनहद की भनकार रे॥ 
` विन सुर राग Gate गावे, रोम रोम रंग सार रे। 
सील सँतोष की केसर घोली; प्रेम प्रीत पिचकार रे ॥ 
डड़त गुलाल लाल भये वादल, बरसत रंग अपार रे | 
घट के सब पट खोल दिये हैं, लोक लाज सव डार रे ॥ 
होली खेल प्यारी पिय घर आये; खोई प्यारी पिय प्यार रे। , 
मोरा के प्रभु गिरधर नागर, चरन कंमल बलिहार रे ॥ २८ 


सावन 


मतंचारो बादल आयो रे, हरि को सँदेसो कछु. नहि लायो रे ॥ 
दोडुर. मोर पपीहा बोले, कोयल सवद सुनायो रे । 
कारी अंधियारी बिजली चमके, विरहन अति डरपायो रे ॥ 


+ 


२८--कागुन फे डिन चार tant मन, यह जीवन चार दिनका है। 
होलौ-भगवद्गक्ति । ग्रनहदरसमावि-का शब्द, जिसे यागी सुना करते हैं। 
छुतीसू tage राय ओर तीस रागिनियां। पिचकारं-पिचकारी : रंग 
आनन्द! घंट के Gey का परदा, भेद बुडि । पियम्परमारमा। 
कंचल-कमल | | 
! 1, दादुरुमेढक । तिरइन=्वियोगिती । फू केटतॉप . फुफकारत। 
है । जारी=नली हुई । = 
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भीरावाई की वानी” ` २७: 
गाजे वाजे पवन मधुरिया, मेहा अति भड़ लायो रे। 
पूँके कालानाग विरह की जरी, मोरा मन हरि भायो रे॥२8॥ 
बरसे दरिया खावन की; खावन की मन भावन की | 
सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की | 
उमड़ gus चडुंदिसि से आयो, दांमिन दमके झर लोवनं की॥ 
तही नन्ही वूदने मेहां बरसे, सोतल पचन सोहाचन की | 
मोर के प्रभु गिरधर नागर, आनन्द मंगल गावन की ॥ Bo. 
|! ` रे पप्या प्यारे, कब कौ वैर retry .. - 
में सूती छी अपने भवन: में; पिय पियं करत -पुकारो। 
दाध्या ऊपर AY लगायो, . हिवड़े.करचत सारों। .. 
उठि tat वृच्छं की डाली; बोल बोल' कंठ सारो ' 
मीरा के प्रभु गिरधर्‌ नागर, हरि चरनाँ चित धारो | ३१॥ . 
` नंद aga विलमाई, वदरा ने घेरी माई | 
इत घन लरजे उत.घन गंरजे,, चमकत बिज्जु सवाई | 
उमड़ Yas ag दिसि से आया, पवन चले पुरवाई ॥ . 
दादुर मोर, पपीहा “ बोले, . कोयल' सब्द ` सुनाई ।. 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरन कमल चित लाई॥ ३२॥ 


* ३०--श्रनभावननमन को अच्छा लगने वाला । मनवानमन। कनंक= | 
घौरी' आवाज़ । नन्ही नन्हीन्छाटी छोटी । ARN 
३१--पपइया=पपीहा वितारोऱचेताया, लगाया । सूती छौ=साती. 
थी । aenea, जला हुआ । लुण=तिमक । हिवडेऱ्दृदय । करवत. | 
आरो | सारा=चलाया । ; aoe: 
._ १२--विलमाईन्देर लगाई । बदराळ्वादल | लरजे=्गरज रहा है Ue 
इत्त उत-यहाँ वहाँ, चारा तरफ | बिज्जु-बिजलों | qanayan, wi 
की, जिस खे पानी बरसता हे । TD 
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25° मीरवाई की बांनी: : 


फुटकलं 
हरि; तुम-हरो जन:की-भीर-। 
. द्रोपदी, की लाज राख्यो, तुम बढ़ायो चीर ॥ 
भक्त कारन:रूपः नरहरि, धर॒यो आप. सरीर | . 
हरिनकस्यपः मारिः लीन्हो'धरयो नार्हिन धीर ॥ . 
. बूड़ते गजराज़ राख्यो, कियो वाहर नीर , 
दासि;मीराःलाल गिरधर, FS जहाँ TE पीर ॥ ३३॥ 
बसो मेरे नैनन' में नन्दलाल । | 
मोहिनी सूरतः साँवरि सूरत, बने नैन विसाल । 
अधर HAL रस मुरली राजत, उर बैजंती माल ॥ 
| ,छुद्र॒घंटिका करि तरि सोभित, नूपुर सब्द रसाल | 
मोरा प्रभु खंतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल ॥; ३७ N 
' *: _ मेसो मनः महि राम रटैःरे। 
राम. नाम जपि लीजै प्राणी; कोटिक पापः “कटै रे । 
'जनम जनम के खत' ज्ञु पुराने नामहि: लेत फरैः रे।! 


. ३२-जन=्दास। भीर=्टःख । नरहरिस्टसिह अवतार । हरिन 
करयप=हिरण्य कश्यप, ee का. पितो जिसे cere. का प लेकर. 
भरवान ने नृसिंह रूप से मारा. था। 

३ ४--बिसाल-बड़े । राजित=्शोभित. हाती. हैं. .बैजंती, भाल=तुलसी 
की परों तक लटकने वाली माला । चुदर्ेटिकान्करधनी । तटि-पास। 
. रसाल-मघर। 

३५--श गी>नीव ।.खतस्कमो. का हिसाब ।. कनक=सानाः ।. नेर 
रुकंता है । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


'मौराबाई की-बानी ५ २8 


कनक कटोरे Waal, पीवत -कौन नळे रे | 
मीरा कहे प्रथु हरि अविनाखी, तन मन ता हि परे हे ॥ ३५॥ 
तू मत गरजे भाइड़ी; साधा दरसण जाती; 
राम नाम हिरदे-बसे; माहिले मंन मरती ॥ 
माइ कहै सुन 'धीहड़ी; काहे गुण: फूली | 
लोक सबै सुख नींदड़ी, थँ कँ रैणज भूली ॥ 
. गेली दुनिया वाचली; ज्या कुँ राम न भाचे |. | 
: gate ।दिरदै हरि बसे, त्यां क॑ नींद न आचैः। 
चौवाँस्याँ की वावड़ी; ज्याँ के नीर न पीजे । 
हरि नाले अस्त भरे, ज्याँ की आस करीजे॥ 
रूप झुरंगा राम जी, सुख निरखत जीजे। 
मीरा व्याकुल बिरहणी, आपणी कर लीजे ॥ ३६॥ 
, करम गत टारे नाहि 
सतवादी हरिचंद्‌.से राजा, सो तो नीच घर नीर भरे। 
पांच पांडु अरु Rat द्रोपदी, हाड़ हिमालय गरे ॥ 
जज्ञ किया बलि लेन इंद्रासन्न, सो पाताल. धरे | 
मीरा के प्रभु. गिरधर नागर, बिष से असुत करे ॥ ३७ ॥ 


३६--गरजे=्गुस्सा कर । माइड़ी=्माता | माहिले-अंदर । ` माती= 
“मतवाली ।;'धीहड़ी-बेटी faq । रेणजः्रात्त। बावलीं-पागल । ज्यास ` 
fra । त्याँ-तिसे।. चोबॉस्पॉ-बरसात । भरे-्ब्रहता है). जीजेञ्जीते हें। ` 
अपणी करि. ढीजे=ग्रपनी शरण दीजिए। . .: . . 

३७--नीचं-दोंम, जिसके यहां राजा हरिश्रस्द सत्य के .पीछे स्वयं 
बिक गये थे.।-पाँच .पांइ=पांडु महाराज के पाँच.लड़के; युधिषिर, भीम. 
नुन, नकुल और सहदेव । कंतीस्पांडवों की माता । द्ौपदी-पांडवों की 
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- ३० . मीराबाई a 


| 
: मेरे तो एक राम नाम दूसरा: न कोई! 
1४ “बुसरान:कोरइे साधो सकल लोक जोई ॥ 

भाई छोड़या AT HSA, FSI AT सोई । 

साध संग बैठ बैठ लोक लाज ae 

भगत. देख. रांजी हुई जगत देख रोई । 

प्रेम नीर सोच खींच विप्र की वेलि धोई ॥ 

दंधि मथ घत-काढ़ि feat डारि दई छोई । 

! राणा विष को प्याल्यों भेज्यो पीय मगन होई । 
झब तो वात फैल गई. जाणे सव. कोइ । 
मीरा राम लगण लागी होणी होय.सो होई ॥ ३८॥ 


मीरा मगन भई हरि के गुण गाय | 

` सांप पिंदारा राणा भेज्या, मीरा हाथः दिया जाय | 

` . न्हाय थोय जव देखन लागी, सालिंगराम गई पाय ॥ 

' ` "जहर का प्याला राणा ASAT, असंत दीन बनाय । 
न्हाय थोय जव पीचन लागी, हो गइ अमर चाय ॥ 
सूल सेज राणा ने भेजी, दीज्यों मोरा gars | 

साँझ भई मीरा सोंवनः लागी, मानो फूल .विछाय ॥ 

मीरा के प्रमु सदा सहाइ, राखे बिघन हटाय | 
भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पै बलि जाय ॥ भु 


‘eit । हाइ हिमालय गरेः£िमालय में इन समों ने प्राथरिचत करने के 
अपने शरीर को मज्ञा दिया थाः। . बलि=पाताल.का बड़ा धामिके 
` अन्त में ग्रन्तकथा देखो | 5 

३६-पिगरा=्पिारी; ' संदूक ।- सालिंगरामञ्सालिग्राम को | 


` -अंचायरवरणामत GAT Ee 
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मीराबाई 
त्की चानी ४3 


| AA 
राणा जी, म्हाँरी प्रीत पुरवंलो में क्या करूँ । 
राम नाम विन घड़ो न सुदावै, राम मिले म्हारा दियरा ठार ; 
भोजनिया नहिं भावै म्हाँने, नोंद<ली नहि आय ॥ : 
विष का प्याला भेजिया जी, जाबो मीरा पास | 
कर चरणास्मृत पी गई, स्हांरे राम के विस्वास-॥ 
' विष का प्याला पो गई जी, भजन करे राठोर | 
, थाँरी मारी ना मरू, म्हारो राखणहारो और ॥ 
छापा तिलक बनाइया जी, मन में निश्चय धार | 
राम जी काज संवारिया जो, tata भावै गरदन. मार ॥ 
|| : पेयाँ वासक भेजिया जी, ये है चन्दन हार । 
नाग गले में पहिरिया, म्हारो महला भयो उजार॥ 
राठौड़ां की धोयड़ी जी, सोसोदया के साथ । : 
ले जाती वैकुंठ को; म्हांरी नेक न मानी वात ॥ 
मीरा दासी राम जी की, राम गरीव निवाज । ` 
| | जनि मीरा की राखजो, कोई aie गहे की लाज ॥ ४० It 
खुत ats विनती मोरो, में सरन गही प्रभु तेरी । 
तुम तो पतित अनेक उधारे, भवसागर से ताखो | 
में सवका तो नाम न जानो, कोइ कोइ भक्त वखानो ॥ 
RARR सुदामा नामा, पहुंचाये निज घाम। 
Wea जो पांच वरस को वालक, दरस दियो घनस्यामा ॥ 


| Yo FSR पुरव TS जन्त फी 1 ठराय= यान्त होता है;। 
WSR । 'नोंदडलीरूनींद । थाँरी तुम्हारी । राखण हारो-चंचाने वाला । 
REN, दसरा ही, परमात्मा । पेयाँस्संद्क॥ ' वासक्वासुकि, साँप । 
Tea की माला । राठेडॉ-संटोर की । घोवडोऱलडकी । “ -: 
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३२ भीराबाई, की बान 


चना भक्त का खेत जमाया, कविरा बैल चराया॥ । 
सेचरी के जठे फल खाये, काज किये-मन भाया । 

सदना औं सेना नाई को, तुम लीन्हा अपनाइ ॥ 

ami की खिचडी तुम खाई, जनिका पार लगाई। | 
मीरा प्रभु तुम्दरे रंग रातो, जानत सब दुनियाई ॥ ४१॥| 


= 


४१--पतित-पापी। उधारेरउढार-किया । अस्वरीकरमहाराना अत 
शीप. घुव, सुदामा, धना, सबरी, सदन, सेना, कर्मा आदि की कथा 


पुस्त के अंत में देखिए ।.घनस्याभनीकप्ण । रँगराती-्मेम में रँगी uy 
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o सहजोबाई 
l Me 
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सहजोबाई 


सहजो बाई के जन्म-मरण-काल का ठीक ठीक पता नह|: 


चलता है । किन्तु यह स्पष्ट है कि यह संवत्‌ १८०० में ay 
ग्रान थीं | इन का जन्म दूसर कुल में हुआ था । इन्होने अपन 
विवाह नहीं किया । उत्कट वैराग्य के उदय होने पर यह 
महात्मा चरणदास/जी की चेली होःगर्यो | चरणदास जी को 
यह परम कूपा पांत्राधिकारिणी थीं | सहजोवाई ने चरणदार 
जो का जन्म-संवत्‌ १५६० माना है। इस अनुमान से इनका 
 जन्म-संबत्‌ चरणदास जी के बाद ही सिद्ध हो संकता है, कयं 
fara की अवखा अपने सिद्ध शुरु से छोटी थी | 
बानी हृदयस्पर्शी और मर्ममेदी है। वह कोरी कविता नहीं है, 
किन्तु प्रमरस मयी अम्ृतःघारा है | सब.से बड़ी बात द 
बानी से यह प्रकट होती है कि यह गुरु को भगवान से 
- ऊँचा मानती थीं । इन का यह सिद्धान्त था कि दिना सतश्‌. 
की कृपा के जीव किसी भी प्रकार संसार से सुक्त नहीं ह. 


सकता । दयाबाई, जिन की वानी का संग्र, इस पुस्तक॥ ' 


ant मिलेगा, TEM बाई की सजाती और शुरु वहिन थीं 
इन दोनो भक्त बाइयो क्रो धन्य है! 
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सहजोबाई की बानी 


: शुरु-स्तुत - . 
दोहा--निमेल आनन्द देख. हो, अहा रूप करि देत! 
afte रूप की आपदा, cara सब हरि लेत इ १.४ 
on चौपाई ; 
नमो. नमो . BRIT शुसाइ। Vaz करी भक्ती जग मांडी! 
Sad भागवत. भाजु प्रकासा | पढ़सुनि.करे तिमिर की फाँसा। 
ज्ञान जोग. की. नौका. कीन्ही । चरनदास केवर को दोन्ही । 
aan पापी जीव चढ़ाये। भवसागर सूँ पार लंघाये। 
PICA हाथ में -राखें। काह ते: दुरवचन.न. ATA 
अस्त, बचन योलिः ert । नर नारी लो.. पतित तिरावे । 


* कलिजग में सतज्ञुग विस्तारा । दियो भक्ति का खोल दुबारा । 


gf सुनि के जिज्ञाल आवे | sag के सन्देह मिटावं ॥ २॥ 


१--आपदान-कष्ट । ब्याधाटरोग। ' ` 
+ ३->सकरेव-वेद व्यास जी केपुत्रः शुकदेव. नहीं; जैसा कि बहतों. 
का विचार है। यह कोई दुसरे पहुंचे: हुए:महात्मा: शुकदेव धे-। इन्ही. के: चेला: 
महात्मा चरणदास जी थे और यही चश्णदास ली सइजाबाई RATE 
Airein, अज्ञात । eer घह्ीनहांड सेने की wast faq 
बह्मतान जान्ने की इच्छा करने वाळे | 
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३६ सहजोबाई की वानी 
गोविंद से युरु की विशेषता | 
. रोदा--हरि किरपा जो होय तो, नाहीं होय तो नाहि । ' 
3% चै गुर किरपा दया विज, सकल बुद्धि नदि N 
_ चौपाई 
राम तज पै शुरु न विसारे । गुरु के सम हरि कूं न निहारू। 
हरि ने जन्म दियो जग माहीं । गुरु ने आवागमन छुटाही। 
इरि ने पांच चोर दिये साथा । गुरु ने लई छुटाय अनाथा) 
हरि ने कुटंब जाल में गेरी। गुरु ने काटी ममता बेरी। 
हरि.ने रोग भोग उरुकायो । गुरु जोगी कर सवै छुटायो। 
हरिने कर्म मर्म भरमायो | शुर ने आतम रूप लखायो। 
फिर हरि बंध मुक्ति गति लायें। गुर ने सव ही wa मिंदाये। 
चरन दास पर तन मन AS | गुरु नतजूं दरि को तजि डार ४ 
FR 

गुरु की स्तुति कहं लो कींजै। बदल! कहा शरू क दीजै। 
गुरु का चदा दिया न जाई । मन में उपजत है सकुचाई! 
इन चेनन जिन राम दिखाये। बंधन कोटि कोटि मुक्ताये। 
अभयं दान दीनन के दीन्हे | देखत अप सरीखे कीन्हे! 
शुरू की किरपा अपरस्पारै। शुन गावत मम रखना 


३--वागमनेः्नन्म मरण 1 पांच चोरःत्काम; कोच, Se, मोह, 
ARS बेरी-बेड़ी | भरमायेजभुलाया । बंध=्मंधन । भर्म=्रम, संदेह 
| ४--कनका । गुक्तायेन्दुड़ा दिए । सरीले=समान ॥ स्सनास्जींम 
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सेस सहस सुखनिलिदिनगाचे। गुरु अस्तुति का अंत न पाचे | 
मौन गहुँ अस्तुति कहा करऊं । वार बार चरनन सिर घरऊ | 
वरनदास. महिमा अधिकाई:। सस दारै सहजो बाई ॥ N 


गुरु-निंदक 
दोहा--शुरु SIRT माने Tal, wate लगाचे दोव ! 
` ` गुरु निन्द्क जग में दुखी, मुये न पाये मोष प ६ ॥ 
चौ पाई 

पैसों का व्रसन नाहि लीजै। चर्चा वात गोडि नाईँ कोले! 
उनका संग करै जो कोई । वेसुख निगुरा निन्दक होई! 
गुरु दोषी की गति मति याऊं । अपने मन हो = समझाऊं। 
उन को चौरासी नाहि छूटे । काल जाल जम जोरा 
फिर फिर जूनी संकट आवै । गभ वास में वहु दुख पावे! 
जग मै पात वयूना जैखे। जीवत प्रेत निसाचर ऐसे। 
अन मैज्ञा तन खदा उदासी | गल में डिम्भ कपट की फांसी | 
‘east तिनते दरि भाजे | नाम लेत सम रसना लाजे ISI 


गुरु-महत्व 
दोहा--'सहजो? कारज जगत के, शुरु वित पूरे ae! 
हरि तो ge faa wt fia, समक देख घन मादिं 


५---सुए-मरने पर माकन्माक्त । 

siki, सङ्कति। बेमुज़-पिमुख। निगुरार्जिस के गुरु न 
हे, मनमाना काम करने वाला, निरंकुश । चौंरातोर्चोरासी करोड़ 
योनिया । piera, वार । वगूलाच्यवंडर । प्रेत=भृत, मरा हुआ ६ 
निसरडा तस । डिन्मर्पाखंद acorn हे : 
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परमेसर q गुरु बड़े, गावत वेद पुरान 1 | 
. 'सहजोः हरि के मुक्ति दै, गुरु के घर मंगदान we लात 
.अष्टादस'औ चार घट, पढि,पढि अर्थ कराहि.। न 
भेद न पावें गुरु बिना, सहजो? सब भर्माहि ॥ 
सकल विकल सघ छोड़कर, Te चरनन चित लाव । 
“सहजो” निहंचै हरि जपो, बहुरि न पसो दाव ॥ 
. दीपक ले गुरु ज्ञान को, जगतं अंधेरे माहि। . 
. "काम क्रोध मद्‌ मोह में, 'सहजो' उरकै नाहि ॥ 
'सहजो' गुरु परताप सं; होय THAT पार | 
` ` चेद अर्थ गूँगा कहे, वादी किंतइक बार ॥ . . 
. - . 'सहजो! सतगुरु के. मिले, भये और खू. और।  ' 
"~ काग पलट गति इंस है, पाई भूली दोर ॥. -:. , 
. "सहजो, यह. मन सिलगता, काम कोध की आग! . . 
. . ` भली अयी शुरु ने दिया, सील छिमां का बाग ॥ 
4६. : निस्चै यह मन gaa, मोह लोभ की घार]... 
` चरनदास सत गुरु मिले, 'सहजो' लई उवार ॥ 
` “ज्ञान.दीप सतगुरु दियौ, राख्यो काया कोट । 
'खाजन बसि दुन भजे; निकसि गई सव खोर] ।' 
` 'सहजो' गुरु दीप्रक दियो, रोम रोम उजियार | 
. - तीन. लोक दष्टा अये, fret भरम अंधियार ॥ 


~ ` ८>-परमेंसर-परमेश्वर | अटादस>अठारह पुराण | चार=चार वेद।' 

wenge : शात . ।.. विकलऱज्याकुलता, ' घबराहट । दाव-मैका । चादौन| ` 
: विवाद करने वाला. /कित्‌इक-कितने । सिलगतोऱनुतल:रहा हे । चिमा |. 

अमा] STN । केट-किफ़ा | साजन-संजन SAT ATi 


| 
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की वानी ३६ 
qe गुरु दीपंके दियो, नैना भये अनन्ता. . 
आदि अन्त मध एक हो, 'सूझि पड़ें भगवन्त ॥ 
“सहजो? गुरु दीपक: दियो, देख्यो आतम रूप 1 
तिमिर गयो चांदन भयो, पायो परघर ATA 
: ..ईसहजो' शुरु परसन्न है, मेट्यो मन संदेह 


` रोम. रोम सूँ प्रम-उठि, भोज गई.सब देइ -॥ EY 
“सहजो' गुरु परसन्न है, मूंद लिये दोउ नैन [-- Se. 
फिर मोजू ऐसे कहो, समक लेहि.यह-सैन ॥ .. :. 


सहजो? गुरु किरपा करी, कहा ee में खोल । 

| . रोम रोम फुल्लित भई, सुखे न आवै बोल ॥ 

; चिउरी जहां न चढि सके, सरसो ना ठदराय। . 
"सहज? क॑ वा देस मै, सतगुंरु दुई बसाय॥ ८॥ 


| ; दुष्ट वर्णन | 
दोहा--दुटन की महिमा कह, सुनियो सन्त सुजान] ७” 
ताना दै दै दृढ़ करें, भक्ति जोग अरु जान ॥ &॥ _ 


; .. : चौपाई 
ह दुष्टी जो रढ़ता देई । निन्दा. कर :पातफ हर लेई ४:४० 


दुष्टी त्यागी दोखे भारी । समक साच 'सदजो? बलिहारी ॥ 


AEAN. । दीपकऱ्यज्ञान, रूपी, द्या | ्टाऱ्देखने बाला .। THESIS 
Afiam रूपी अंयेरा । चांदनस्चांदनी, उजेला । परघटन्सयर ।... 
= | परसु्नन््सन्न ।परसंग-यसंग, बात 1 ASTI, रहस्य AIST, .. 
ets वा देस dase आरमानंद रूपी देगा में। Die ९ कि उ 
i ३_त्तना-=च्यंग भरी बात] he ee RS 3 


aan? Femme 


a 
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Bo: संहजोबाई की वानी 


तज दरै साध: संग गुरुचरना । त्यागी भक्ति ध्यानः का धरना ॥ 
a उत्तम. रहनी गहनी-। त्यागी हरि की लीला कहनी ॥ 
त्यागे बचन विमल. सुखदाई । तजि दियो साँच कूठ लौ लाई ॥ 
जतसतसील छिमा तज दोन्हा सा साधू माथे घरि Tar ॥ 
तजी दीनता खुवुधि चिताई। सा गरीव. साधी ने पाई ॥ 
तजि वैराग परमसंतोषा । सबविधि तज्योरामगतिमोषा ॥१०॥ 
दोइा-भली चाल दुष्टी तजै, ऐसा त्यागी होय। ` 
बुरी चाल साधू तजै, तजन कहै सब कोय ॥ ११॥ 
. साधुवर्णंन ` ` 
ma चौपाई ` | 
साध सोइ जो काया साचे | तजि आलस श बांद बिवादै ॥ 
गहै धारना सव गति भारी | तंजै.बिकलता अस्तुति गारी ॥ 
छिमावन्त धीरज कूँ घारै। पांचों वस करि मन कूँ मारे ॥ 
त्यान भूँड सांच सुख ata! चित इखिर इत उत ना डोले॥ 
तन जगमे मन हरि के पासा। लोक भोग सुँ सदा उदासा ॥ 
जत सत नखशिख सोतखताई। तनमन बचन खदा सुखदाई ॥ 
निर्गुन ध्यानी ब्रह्म शियानी। मुख सूँ बोले waa वानी ॥ 
समझ ' एकता भाव न दूजे। जितकेचरन'खहजिया'पूजे। १२॥' 
` १०--धन्धन्य हें ।.दुष्टीन्दुष्ट । गहनी-=प्रदण करना, उपदेश भानना। 
विमलःसांफ्र । लो लाई=चित्त लगा कंर । चिताईन्‍न्वेत, सावधानी | 
मापास्माद।  : NUR as TEE 
४ ३5४+--बारना-निरचरय । पाँच-पाँच इन्द्रियाँ । इस्थिरनस्यिर, =] 
उदासा=विरक्त। नसशिखनतबः शरोर, पुरी तोर से। . गियानी्जानी, जागरे 
SAT | सइजियाऽसहजो बाई । ` SEE 25 6 (0 6 481 021 
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| दोहा-- सहजो? भजि हरि नाम कूँ, तजो जगत सूँ नेह । , 
. अपना तो .काइ हे नहीं, अपनी सगी न देह ॥ | 
| ` &e सँडसी लोह की, छिन पानी छिन आग । 
ऐसे दुख सुख जगत के,'सहजो तू मत पाग ॥ 
अचरज जीचन जगत में, .मरियो सांचो जान । 
'सहजो! अवसर जात है, हरि सूं ना पहिचान ॥: 
IST नाता. जगत का, झूठा है घर घास । 
यह तन भूठा देख कर, सहजो? भई. उदास ॥ 
` कोई किसी के संग ना, रोग मरन दुख बंध । 


| इतने पर अपनो कहें, 'सहजो' ये .नर TN 
| मर बिछुड़न या होइगो, ज्यो तरुघर सूँ.पात। . 
॥ AEH काया प्रानं यो, मुख सेती ज्यों बात ॥ 
| सहजो? जीवत सव सगे, मुए निकट नहिं जाँय | 


A स्वारथ आपने, सुपने देख डराँय ॥' 
यह मन्दिर यह नारि है, यह धन यह संतान | 
तेरो ना “सहजो? कहे, काहे करत गुमान ॥ 
स्वाखा - दीपक के बुके, होत अंधेरी देह! 

| "सहजो? खूनी : ग्रांन बिजु, जब कैसा हरि नेह ॥. 
स्वास खजानो जातु है, ताकी सोधी नाहि । 

| ‘treat खर्ची का रहो, कर हिसाव घर माहि ॥ 


BD ES BS EDS ESS SESS 
} ११--अंतरमरते समय । कलहर-डाई। सँडसील्सतसी । पागरलिप्त 
शो: माता-उम्बन्ध ) ˆ उदासरविरक्त i बंधक्त्बंथन ।'पातन्टपत्ता। TT 
पे SS मुएन््रने- पर । SPST 1 यमाणम ISTE . 
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संइंजोबाई की वानी. 
SEM? नौबत स्वास को बाजत है दिन रैन । 
qa सोवत है महा,. चेतन नहि चेन ॥ . 


बैठि बैठि गये, जग तरुवर की छाहिँ 
'खहजो? bie बाट के, मिलि मिलि.बिछुड़त ante ॥ 


सहजो? at ही रति है, मत कर सोच उपाय ॥ 
कुरि के पिंजर भये,-रोय गँवाये नैन । 

मरे गये सो ना मिले; 'सहजो' सुने न वैन ॥ 

काहे कूं रोचत रहो, कर्प न होवे काज | 

“सहजो? मुये सो मरि गये, आवें काहिहि न आज Ù 

कल्प रोग्र पछिताय थक, नेह तजोगे कूर। . 


, पहिले ही सुँ. जो as, 'सहजो? सो जन खूर ॥ . 


आगे रो रो क्या किया, अव. क्यों रोवै भाडं । . 
संग न आया ना चले, यह जग झूठी ATS ॥ 
आगे इंप सो जा चुके, तू भी: रहै त कोय। 
CTEM! पर कूँ क्या सुरै, आपन ही के रोय ॥ 
बहुत गई थोड़ी रही, यह भी रहसी नाहि | | 
जन्म पाय हरि भक्ति विचु, सहजो? भुर मनमांहि ॥१शा 


आश । स्वासञ्चमय | Ae । चेतन=सावधान । बंटाऊ-सुसा- 
Rrra aean, संसार रूपी मागे.) :मुरि कुरि के-नित्य She "रीर 
RA - होते ॥ पिंगरवडहंडियाँ की माल्य aetna, VHT RST 
बोर 7. भॉडन्नक्ताल; मूढा ।. मॉबृद्धसप्रान' । ऋषै-रोता Ry ERA 


जग देखत. तुम Mat, तुम देखत.जग जाय । : 
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संहजोबाई की यानी” a 


केस ओर वासना 
द्दोहा-“सहजो' लोक प्रलोक की, नहीं वासना ताद्दि। 
सो बह ब्रह्म खरूप है, सागर लहर समाहि ॥ 
जाकी शुरु में. बासना, . सो.पावै भगवान] . 
` 'सहजो? चौथे पद्‌ वसै, गावत. चेद्‌ पुरान॥. - .. 
WAAC की वासना, अन्त.समय मनम्राहि। __ . 
तन छूटे हरि कूँ मिले, उपजै बिनसै नाहि ॥ `: 
... खाध संग की वासना, AR घट पूरी सोय : 
`. मलुष जन्म सतसंग मिलै, सक्ति परापत होय॥ . - 
7"... `  खहजो? हरि के नाम की, रहैवा सना वीर). 
.» _ चोराखी संकट कटै, जम. की छूटे पीर। 

` चौरासी काया पहिरि, दुख सहे नाना भास । 

: भली भई अबके कुसल, चरनदासकी आस ॥ 
चौरासी के भासं सुनि, जम किकर की मांर। 
'खहजो? आई गुरु चरन, सुमिखो सिरंजन हार ॥ 

` “धन जोवन सुख सम्पदा, वाद्र की सी छाह | 

` सहजो’ आखिर धूपं है, चौरासी के ate ॥ 
चौरासी जोनी सुगत, पायो मनुष सरीर। , 
“सहजो! चूके भक्ति बिजु, फिर चौरासी पौर-॥१७॥ 


EEA पप Teenie ru LS E 

१४--प्रलोक-परलोक, मरनेक़ें वाद्‌ :जाने.का जोक वासनारइच्छा 1 
सागर लहर समाय-जीव .निस .त्रहा..से. वरेपन्न होता. हे, :मुक्तदोने परः उसी; 
मे.लुय हो जाता है । चोथा पदन्तुरयांवत्था, मोद । घर=्शारीरः। पराषत= 
अप्स । संकटन्हुःल । ETT । कायान्यरीर (Fe), किकरऱ्नौकर | 


H 


ee 
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४३ सहजोवाई की बानी 


बाल-दशा . 
; चौपाई. _ 


गँगा घी कहना जव सीखा | Set (१) नाम मदारी भीखा। 
आय बाप ले नाम पुकारे | जब किलक तव तन मन दार | 
ga चूमै औ कंठ लगावे । देवी देवा AEs मनाच । 
रोग होय तो वडु दुख पारवे । ले ले जहां तहां पग घाच। 
wag झरि पिंजर हवै जावे । कवहुं खांसी बहुत खताचे । 
चले पेट कबहुँ यहु रोवै। खीझै बहुत नेक नहि सोचे । 
ज्वर de Ga दोउ नना । पुनः पुनः दुख लहै न चना 
निकसे दांत दाढ़ दुख भैया । अव सूं जन्म सदा दुख पया ॥१५॥ 


Taa 
दोहा-सेत रोम सव हो गये, सूख गई सब देह | 
"सहजो? यह सुख ना रहा, उड़ने लागी FE ॥ 
सहजो? इन्ट्री सव Wal, तन WaT भवे छोन। 
आखा उसना ना घरी, सहज TAA नये दोन ॥ 


सिश्जनहारथ्बनोने वाला, परनेश्दर Teas । TSS समय! 
WEN, टुः । जोनी=्पानि । 
१४--किलकेन्खुश होकर gear हे 1 दारे=निद्ञावर डरते हैं! 
ररे पिंजर हो जावे-इुदला होते होते इड्यं ही रह जाती रें । 
रासा 1 पुनः पुनः=्वार घार । पेरान्पाता हैं 1 ४ 
२६-_सेतन्सफेद । Seg 1 पोतसू-पराक्रप, दोप? ates 
श्द्भार से २ CSN LUNES काज । 
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सहजोवाई की वानो a 


चार अवस्था खो दई,.लियो न हरि को नाम | 

तन छूटे जम कूरि हैं, पापी जम के ग्राम ॥ 

आप जगत में क्या किया, तन पाला कै पेट । 

‘wast दिन घंधे गया, रेन गई ga लेट ॥ १६॥: 

Ja 
i चौपाई 

कोई कहे भज रामदि रामा | 'लहजो? कहे कौन अब कामा! 
आग सूँ हरि सुमिरे नाही । पचि पचि मुआ कुटव के माडी! 
हिरदे रखता राम खंगातो। तो रक्ता चव सव बनि आती । 
आगू से अभ्यास जो रहता । तो अव सुख सूँ हरि हरि ze! 
तन की पीड़ा सत्र मिट जातो । जम को तो पै कहा वसातो । 
राम राम मंरते तू कहता । जो आमू सूँ कहता रहता। 
à मन॑ दिया कुटुंब के साथा। हो बैठा घर वाहर चाथा। 
अपना किया सुगत रे जीया। जौ शुर पूरा ढ ढ़ न कीया ॥१७३ 


नाम-महिमा 
दोदा--सहजो? जा घर नाम है, सो घट मंगल रूप ! 
राम विना धिक्कार है, सुंदर घनवत भूप प 
'खहजो? कोधी अति बुरा, उलटी सुरे वात | 
सबही सुँ एंठो रहे, करे ददन की घात ॥ 
een सू'=पहले से, बचपन से। पचि पचि मुभाऱ्काम क्स्ते 
करते मर गया । संगातास्संग देने वाले. | Tender चलता। Sie 
जीद qea हुआ, सदा । कौयए>किया, चनाया । 


७ 
HSS a 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


*सहजोंबाई की वात्ती 


,: कूरं ज्यों भूसत फिरै, तामस मिलवाँ बोल | 


घर बाहर पुर. रूप , बुच्चि रहै डावा डोल ॥ 


: मन-मैल्त तन छीन है, हरि सं. लगे THT! 


दुखी रहे 'संहजो? कहै, मोद वसै जा देह ॥ 
आई मिरग काया बसे, कैसे उवरै खेत । 
जो योवै सोई चरे, लगे न हरि सूँ. हेत ॥ 
नीच लोभ-जा घट वसै, झूठ कपट सू काम | 


बौराय्रो ae दिसि फिरै, “सहजो” कारन दाम-॥ 
प्रभुताई कूँ चहत है, प्रभु को चहै न कोय। 


i .. - ~ अभिमानी घट नीच है, 'सहजो?-ऊँच न होय.॥ १८॥ 


ba 
अस 


द्घोहा-मेम. दिवाने जो. अये, पलटि गंयो सव रूप । 


„ “सहजो? इंधि. न आबई; कहा रंक कहा भूप ॥ 
Sa दिवाने जो भये, नेम धरम गयो खाय। . 

सहजो? नर नारी SA, वा मन आनन्द होय ॥ 

- अम दिवानेजो भये, 'सहजो? डिगमिग देह । 


१८--घट्शरीर,, हृदय ।. मंगल-शुभ, कल्याणः। ‹ एंटोः्घमंदी । 


कूंकर-कुत्ता | भूंसत-भूकता हें 1. तामस मिलवां बोलरकोष भरे बचन! 
| माई मिरगरअजञान रूपी हिरण । काया-्ारीर। इंतमेम । चोरागार 


पागल । दाग-धन । प्रभुताइन्बड़प्पन। ' .. ` 


१६---दिवानेम्मतवाल्े।: रंकल्शरोब । सहजो......: भूष-सज्य ओर 


. गरीब; भगवदूनक्त को एक से: दिखाई देते हैं। बा मनः=उस प्रमी केःमर 


में । कितळे कितीरकही का कहों, 'देठिकाने । लेहऱलेता. है 1 लटक-रदल| 
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“सहज़ोबाई कौ यानी . -89 


- - पॉँव-पड़े कितकै किती, हरि संभाल जब लेह ॥ 
. - THATS, दुलभ महा, पादै गुरू के ध्यान | 
: अजपा खुमिरन कहत हॅ, उपजे केवल शान | १६४. 
[OS सशिदानद क व | 
“नया पुराना - होय .ना; घुंन. नहिं. लागे जासु। 
“*सहजो' मारा ना. मरे, भय नहिं ब्यापै ताछु ॥ ` 
: (किरे घटे छीजे: नहीं, ताहि न. भिजवे सीर। 
ना काहू के आखरे, ना -काह के सोर ॥ 
t: रूप बरन’ A : नहीं, सहजो? रंगन देह । 
| , ... सोत इष्ट वाळे नहीं, जाति पांतिनहि गेह॥ :.. : 
` "लहो? STS ना मरै, सद्‌ वासी, नि. होय । 
रात- दिवस. तामे नहीं; सीत उस्न नदि सोय.॥ . 
- आग-जलाय सके नहा; सस्तर सके न; काटि। ' 
, - धूप खुखाय सक नहीं; प्रवन सके नहि आदि॥ . 
` . आत पिता बाके. नहीं, नदीं कुटुंब को खाज। 
. “सहजो? घादि न रंकता; ना काइ कोः राज ॥' 
त . आदि अन्त ताके नहीं, मध्य नहीं तेहि. माहि । | 
U)  -. घार पार नहि 'संहजिया', लघू दीघ भी नार्हि$ ` 
=| भेद । अजपा-बह ` नाप, जो मुहँ से नहों किया: जाता है, किन्तु सहन हौ 
श्‍वास के साथ डे? कार की ध्वनि निकला -करती है। केवल-शुढ । 
र| _; ¦ -२०--किरेन्तकीड़ा, जग्‌ डा जाय ( 'आसरे-सहारे 
; । ऋ ASOT ।: सद -चासीतताज़ा : ths SARNA । सस्तर> 
ह आला पह दोहा गीता के Ai वि wR 
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दाहा--नाम नहीं औ नाम सब, रूप नहीं सब रूप। 
सहजो संब कुछ ब्रह्म है, हरि परगट हरि रूप । 
भक्त हेत. हरि आंइया, पिरथी भार उतारि। 
साधन की रच्छा करीं, पापी डारे मारि । 
` ताके oe अनन्त : हे जाके नाम अनेक । 
am कौतुक. बहुत हैं, 'सहजो? नाना मेष । 


श्लोक का अत्रिकल अनुवाद हे । रंकता-ग़्रीबी । लघून्योटा । दीधस्ञडा। 
परलय-संसार . का नांश.। घने दिराने|हेर-चहुंत से ज्ञानी उस ब्रह्न की 


सहजवाई की यानी 


: परलयं में आवै नदी, उतपति होय न फेर । 
ब्रह्म अनादि 'सहजिया’, घने हिराने हेर॥ 
जाके किरिया करम ना, षट TAT को भेस । 
गुन औयुन ना“सहजिया?, ऐसे पुरुष अलेस ॥ 
रूप नाम गन सं रदित, पांच तत्त सू दूर । 
चरनदास गुरूने कही, 'सहजो' छिंमा हजूर ॥ 


५ . झापा खोये पाइये, और जतन नहि कोय | 
:नोर छीर निर्ताय के, 'सहजो” .सुरति समाय I 


निर्गण-सगुण ब्रह्म 


खोज करते करते स्वयं खो गये । किरिया=क्रिया । पट दसंन=्छुह शात्त। 
“ अलिस=निलप, मुक्त । पाँच तत्त=श॒थ्वी, वायु, आकाश, तेज ओर ' जढ। 
आपाङरेद को अहंकार | SEA । नि्ताय-अलग कर के 1 
| „ ANERE, साकार । गूपन्शुप्त, निराकार । आइया--थापे। 
*- सान; 1 कौतुक=जीला; खेल । जसेदा--भी कृष्ण भगवान की मांत्र! 
eR कणश के पिता) घन्यं;.....,भेप्न्दस दोहे से साफ़ मालूम होता 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 


zt 
की 


a | 
@ | 


Ri 
M1 


ne . ` 


ana: 


Digitized by Sarayu Foundatio जौबाई , Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
_ सहजोबाई की वानी 


है.अयंड-व्यापक सकल, सहज, रहा भरपूर | 
ज्ञानी पायै निकट हीं, मूरख जानै दूर ॥ _ 
` जोगी पावे. जोग. दु, झानी लहे. विचार. । 
“लहजोः Te भक्ति सूँ, जोग प्रेम आधार ॥ 
धन्य, जसोदा नन्द्‌ घन, धन. प्रजमंडल. देस । 
आदि निरंजन 'सहजिया' भयो ग्वाल के भेष ॥ 
निर्गुन Git एक प्रभु, देख्यो सम बिचार | 
सतगुरु ने आँखी: दई» निस्चै कियो निहार ॥ 
गुरु fag मारग ना चलैं, गुरु बिजु लहै न शान। 
गुरू बिन 'सहजो' धुंध है, गुरु यिन पूरी. हान ॥२१॥ 
-o स्फुट. पद . 
राग मलार 
हमारे गुरु पूरन दातार | 
अमय उ मतच ated; फीन्है भव अल पार ॥ 
जन्म जन्म के बंधन काटे, जम को वंध निवार! 
रंकडु ते सो राजा कीन्हे, हरि धन दियो अपार॥ 


कि सहजो बाई भी मीराबाई. की. तरह... अवतार आदि मानती थो । .सदे 
संतों में साकार निराकार का दुराग्रह नहीं हुआ करता है । य 
के तीनों, गुणें से रहित । सगु नन्सगुण, दिव्य गुण युक्त भ 
dè । धुंधन्शशर घेरा Ue १0८0 


`, २२--दातार्देनेवाले.।. भवन्ससार 1 निवाररोकी 1. नोगऱ्योगा- 


ware । टॅजियारन्मकास, ज्ञान) गंजनऱ्दुर करने वाले रंजन-झानन्द 
देने.वाले । साजननूसजन, साघु | लिऱ्तन्लीन। . 
bret: 
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` Yo सहजोयाई की बानी 


देवे' ज्ञान भक्ति पुनि ae, जोग बत्तावन हार । 
तनामन बचन सकल सुखदाई, दिरदे बुधि उँजियार॥ 
सव दुख गंजन पातक भंजन, रंजन ध्यान FAATT | 
साजन दुर्जन जो चलि आवै, एकहि दृष्टि Frere 
stag रूप सरूप मई है, लिप्त नहीं संसार । 
चरनदास गुरु 'सहजो'के रे, नसो नमो बारम्बार॥२२॥ 


राग विलाचल 

हरि fag तेरो ना हितू, कोऊ या जग माँदी । 

` झन्त समयः तू देखिले, कोई we न बाँही॥ 

WA सू कहा Fl सके, कोई संग न होई | 

तारी हूँ फरि रहि गई, खारथ क्‌ रोई॥ 

पुत्र कलित्तर कोन के, भाई - अरु चन्धा । 

ही ठोक जलाइ हैँ, समझे; नहि. अस्था ॥ 

महल द्रव. at ही. रहै, पचि पचि करिजोड़ा। 

करहा यज ठाढे रहें, चाकर और घोड़ा ॥ 

, पर काजै बडु दुख सहै, हरि सुमिरत :ख्रोया। 
` “सहजो बाई? जम घिरे, -खिर घुनिधुनि रोया ॥२३॥ 


राग आसावरी 


यायो, काया नगर वसावो t 


1 शाल दृष्टि सूँ घट में देखौ सुरति निरति. लौ लावो ॥ 


__ ` २३--हिंतृ-भलाई चाहनेकला । यएही-हाथ।. कलित्तरन्कलत्र, जी । 
चन्धा=न्धु । द्रवन्द्रब्य, धन। करहा=्पासः। विरे-जबः यमः केः दुर्तों रे 
WAT घेर लियर 
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सहजोबाई को बानी 
पांच मारि मन बसि कर अपने, तीन ताप न, 
In कर अपने, तीनों ताप randt y 
खत संतोष Te दढ़ सेतो, दुजेन मरि भजावो 1. 
सील छिमा. छीरज कूं धारौ, अनइद्‌ बंब वजाकै 1 
पाप बानिया रडून न. दोजै, घरम. बजार लगाबौ ॥ 
सुबस बाख होखे जब नगरी, बैरी हे न कोाई। 
चरनदास गुर अमल बतायौ, 'सहज़ोः सँभल्लो. साई: ॥ २४); 


राग. बसंत 


सो बसंत नहिं बार बार | तें. पाई मानुष देह सार ॥ 
यह औसर विरथा न खोच । भक्तिं बीजाहिये.धरती.बोव ॥ 
खतसंगलः को सींच नीर | सतगुर जी St करों खीर ॥. 
नीकी वार विचार देव । परन राखः याकुँ जु. सेच ॥: 
रखवारी कर हेते हेत। जबर तेरी. होवें जेत; जैत ॥ 
खोट कपट: पंछी उड़ावः। मोह NE सव: हो जलावः॥. 
सममै बाड़ी. नऊ अंमः। प्रेम: फूल. फूले. रंग. रंगः॥ 
पुहुप गू माला. वनावः। आदिः पुरुषः कजा ager k 
तो 'सहजोवाई' चरनदास।. तेरेमनक्रीपुरवेंसकलआस. २५ 


प्र्‌ 


२४--बाबा>हे जीव। काया=शरीर ।: घर<ददय ।' सुरङि्लगन,- 


ध्यान । पाँच-इन्द्रियाँ । तीनों ताप=आध्यात्मिक,. आधिंदेविक atone ` 


* भौतिक दुःख r दढ़सेती=मज़बूती A मजाओ-भगादे 7 अनइदःवह! स्वाभा- 
मिक शब्द, जिसे यायी समाथि मे सुनता दैः Lae CNAA t 
२५--विंरथाऱय्था,. फ्रिंजूख ॥ नीरन्पार्नी ।सीरऱखेती । पान-प्रशे,, 
प्रतिज्ञा । जेतजेंत-जय जयकार। Areia 1:बाड़ीन्चर्मीची । TETRA St 
अदिपुरुष्ञ्परमात्मः |. TAL. करें ॥ 
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कि ~ -राग:रासकली ` 

) अब तुम अपनी ओर निहारो।, | 
ent घौगुन पै नहि जाओ; तुमहीं अपनी बिरद सम्हारो ॥ 
OT BT साख तुम्हारी. ऐसी, बेद. पुरानन..गाइ ।.. 
पतित उधारन नाम तुम्हारो, यह सुनकै मन इढ़ता आईं ॥ 
# अजान तुम सव कुछ जानो, घट घट अंतरजामी at 
मैं तो चरन तुम्हारे लागी, हो किरपाल दयालहि स्वं ॥ 
हाथ जोरि कै अरज करत हो, झपनाओ गहि बाँदी | 
‘gre तिहारे आय परी हौं, Wat गुन मो मे कछु नाहीं॥ 
श्वरन्‌दाल 'सहजिया? तेरी, दरखन की निधि पाउँ | 
जगन लगी अरु प्रान घड़े हैं, तुमको छोड़ कशे कित जाऊँ २६ 


__ राग सोरठ 
जग मै कहा कियो तुम आय | 
स्वान जैसा पेर BRS, सोचो जन्म TATA, N 
पहर पछिले नाहि जागो, किये ना सुभ कसं | 
आन मारग जाय लागो, लियो ना शुरु धमं ॥ 


२६--विरदञ्चाना । सा्न्मीत्ति। पतितरपापी । छृढ़ता-पक्षा 
दिश्वास । अंतरजामीन्मन दो बात जानने वाखे। अपराओो-शरण में ले 
` लोजिए । पोरुपनपुरुपार्थ, पराक्रम । निधिरूधन। ` 
२७--स्वान=कुत्ता। पदर पिछलेऱ्यात;काल | आन=हू सरा, संसारी। 
` 'इरमोञ्लमा, फंसा । KAENI, SA यह पद चरणदासजी का बताया 
नहीं है । यह Fea उनका सइनेबाई के लिए उपदेश दे । 
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“जप न कोयो तप ना साधो, दियो ना तें दान | 
बहुत उरे मोह मद में, आपु काया मान ॥ | 
देह घर है मौत का रे, आन काढे तोहि | 
एक fya नदिं रहन पावे, जव कैसे कुछ होय ॥ 
2a दिन आराम ना, काठे जो तेरी आव1 - 
चरनदास कहै खुन 'सहजिया?, अव फरो भजन उपाव ॥ २9 
& ` राग जैजैवंती oe 
“RP इक सिर गोपाल, और नहीं कोउ भाई ।. 
आह da हिये मांहि, और दूजा ध्यान नादि, 
मेरे तो ada उन औ हिताइ बोई ॥ 
जाति हृ को कान तजी, लोक इ की लाज भज, 
दोनों कुल माहि वनी, कहा करै सोई ॥ 
उघरी है प्रीति मेरी, निहचै हुई वाकी चेरी, 
पहिरि दिये प्रेम बेरी, टूटे नहि ÈN 
मैं जो चरनदास भई, गति मति सब खोइ ay, 
'सहजो? वाई नहीं रदी, उडि गई दोई.॥ २८॥ 


राग परज 
i तेरी गति किनढुँ न जानी हो! 
ब्रह्मा सेख AGT थाके, चारो यानी हो ॥ 
साद कर॑ते सब मत थाके, वुद्धि थकान ETT 
२८--रंस=्ैठे । दिताईनदित, भहा करने वाले । Te न 
 चेजरैनउंजागर दो गयी । उघरीन्प्रकट दो गयी 1 bn किक टिक 
चेरी-दासी । RAP । THERA, भरे गडि । 
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438 सहजोबाई की वानी 


विद्या पढि पढि पंडित थरके, अरु ब्रह्मज्ञानी हो ॥ 
सवके परे ज़ुअन मम हारी, थाह च. आची हो । 

छान बीन करि बहुतक थाकी, भई खिसानी हो ॥ 
gut सुनिजन गनपति थाके, बड़े बिनानी-हो | 
घरनदास थकी 'सहजोवाई', भई सिरानी हो ॥ २६ ॥ 


२६--किनह-किसी ने; भी । महेसुर-शिव । चारो बानी=धार वेद 
अथवा परा, परयन्ती, मध्यमा ओर वैखरी वाणियां । सिसानी=क्रोधित। 
बिनानीम्खोज करने वाले । सिणनीरशपन्त । wal 
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दयाबाई 


दयाबाई के सम्बन्ध में अधिक नदीं लिखा जा सकता; 
क्योंकि इनका भी चरित्र सदजोवाई की भाँति लुप्तप्राय सा 
है। यह मेवात के डेहरा नामक गांव में पैदा हुई थीं। इसी 
गाँव में महात्मा चरणदास जी ने भी जन्म लिया था । सहजो 
बाई और दयाबाई दोनो ही सदा गुरुदेव की सेवा. करती | 
रहीं | दिल्ली में इन्होंने अपना शर छोड़ा। विक्रमी संवत्‌ 
१७५० तथा १७७५ के इधर उधर इनका जन्म मालूम होता है। 
संवत्‌ १८१८ में द्यावाई ने अपना प्रथम ग्रन्थ ‘zat बोध' 
बनाया था | 


एक और ग्रन्थ विनयमालिका नाम का मिलता है । इसमें 
दयादास की छाप पड़ी है | प्रयाग के बेलबेडियर प्रेस ने इसे 
दयावाई का बनाया माना है । हमें यह सच नहीं जँचता है। 
विनयमालिका दयादास जी की रची है और यह दयादास | 
जी चरणदास जी के पंथ में हुए हैं । } 
द्यावाई के पद भजव बड़े टकसाली हे. । इनमें सहजो 
बाई के पदों की छाया पायी जातो है, किंतु कोई कोई पद 
: उनके पदों से भो आगे निकल गया है! इनको बानी मे भो | 
गुरु-भक्ति अगाध भरी हुई है। EA 


५० 


Cet 


a 
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दयाबाई की बानी 
गुरु-महत्व 


दोहा--बंदों भी सुकदेव जी, सघ विधि करो सहाय । 
हरो सकल जग आपदा, प्रेम सुधा रस प्याय ॥ 
परमानन्द्‌ प्रभु, परम रूप अभिराम | 
अंतरजामी कृपानिधि “दया? करत परनाम ॥ 
, ब्रह्म रूप सागर सुधा, गहिरो अति गंभीर । 

. आनंद लहर सदा उठे, नहीं धरत मन धीर ॥ 
जहां जाप मन मिटत है, ऐसो तत्त सरुप। 
अचरज देखि 'दया? करे, वंदन भाव अनूप ॥ 
चरनदास गुरुदेव जू, TAT रूप सुख धाम | 
ताप हरने सब सुख करन, “Tay करत परनाम ॥ 
अन्ध कूप में जग पड़ी ‘aay करम वस आय । 
बूड़त लई निंकासि फर, शुरु गुन शान गहाय ॥ 


O *--सुकरेव-+हा जाता है कि यह शुक्रदेव जी वेदव्यास के पुत्र थे, 
Reet राजा परीक्षित को श्री मद्भागवत सुनायी थी, किन्तु ऐसा मानने 
से लगभग ४०००० वर्षे का अंतर पड़ता दै ! एक नाम के कई व्यक्ति हो 

सकते हैं । यह सुफदेव जो कोई दूरे पहुंचे हुए महात्मा रहे होंगे। यही. 

TÈ के गुरु चरनदास जी के गुरु थे। तत्तःतत्व, aw शान । 

Perse । अन्थ कूप-ध्रज्ञान रुपी कुदा सतगुरून्सशा गुरु जे 
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: | TEX गलतान | 

es mg ese चरत. मन ध्यान ॥ 
चरन॒दास, गुरुदेव हैं. दया रूप ATT | 

इन्द्रादिक जो देवता, देत ford सन्मान प 

aage सम॑ कोड है नहीं, at जग में दातार t 
देत दान उपदेश सो, कर जीव भव पार ॥ 

शुरु किरपा विने होत नहि, भक्ति भाच विस्तार | 
जोय aq जप तप ‘AT, केवल बहा विचार ॥ 
या जग में कोड है नहीं, गुरु सम दीन द्याल। |. 
सरनागत काँ जानि कै, भले करें मंतिपाले ॥ | 
मनसा बाचा करि दया? शुरु चरनौ चित लाव | 
जग समुद्र के तरन कूँ नाइन आन उपाव ॥ 
जे गुरु कूँ बन्दन करें 'द्या' प्रीत के भाव | 
झानन्द मगन सदा रहे, तिरविध ताप नसाव ॥ 
चरन कमल शुरदेच के, जे Ga हित लाय | 
“वया? अमर पुर जात हैं, जग BTA बिसराय ॥ 


ब्रह्म साक्षात्कार des सकता है, गुरु रूपी परमात्मा । दातार-्दैने वाढ 
अव-संसार | सरनागत-शरण में आया हुआ जीव । मनसा=मन से। वार - 
'यचन से. तिरविधि ताप=संसार के तीन प्रकार के कष्ट, 
आपिदैतिक ओर आधिभोतिक-। हित लायन्मेम से । देह 7 
मय; मनुष्य रूप । प्रतितस्खापी । बश्त-जत । पद शाखन्छद शात 
में आत्मा, -परमात्मा और प्रकृति का वर्णन है; इन के: नाम वेश 
न्याय, सांख्य, योग, पूवे थोर उच्चर मीऊ॑सा का वेदफ़्त हैं o 
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'सतयुरु ब्रह्म खरूप हैं, मनुष भाव मत जान ] 

देह भाव माचे दयाः ते है Tq समान a 

नित प्रति बन्दन कीजिये सुरु कँ सीस 

नित $ ये, सुरू कूँ सीस नवाय | 

दया? सुखी कर देत हे, हरि खरुप द्रसाय ॥ ; 
ot सुक मुनि महराज की, महिमा कही न जरय | | 


जोग अश जप तप यरत, तीरथ नेम अचार | ~ 


(२. 
| चौपाई--गुरु बिन ज्ञान ध्यान नहिं होवे.। 
शुरु fag चौरासी मन NN 
गुरु विन रास भक्ति नहि जागे। 
गुरु विन अखुम कमं नहि त्यागे ॥ ` 
शुरु ही दीन दयाल गोसाई | bf 
सुरु सरने जो कोई जाई ॥ 
: पत्रे करें काग सूँ हंसा। ` 
| मन को Aza हैं सब संसा ॥ 
eat हैं सांगर रुपा निधाना | 
- . गुरु हैं ब्रह्म रूप भगवाना ॥ 


__ २-चौरासी=चोरासी करोड़ योनियां, जिनमें जीव कर्म वश जन्म 
z जौवे=देखता 21 संसा-संशय, संदेह, द्वत बुद्धि । भेवारूभेद । 
ड, भेद-घुदि1 सुख ` सागर-अज्ञानंद। अहिनिसि=दिन रात r 
Mee चाहिये । भावे--चाह ) ` देहपातऱशरीरात्त 1 गुरमुतीऱगुरु 
. | लिया gar i उस्न-इप्णे,, गरमी 1 सिक, Fay, 
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‘eth ara दोउ संम करि जानें | पे 
oan हदै ग्रंथि नीकी विधि माने ॥ 

2 उपदेख करें भ्रम नासा । 
on दया देत सुख सागर बाला ॥ 
गुरु का अहि. निस ध्यान जो करिये । 

विधिवत सेवा में अडुसरिये ॥ 
तन मन सूँ अशा में रदिये। ` 

bs शुरु भा बिन कळू न करिये ॥ 
गुरु अज्ञा मेटीजै we ० 

भावै देह-पात ह जाही ॥ 
होय गुंरसुखी जग में रहै। 
.' सिर पर सोत SH सब सहै ॥ 
दोदा-_अक्षाकारी गुरसुखी, जो ऐसा सिष होय । 
X तिन के पुन्न प्रताप ते,आनन्द रूपी होय ॥ २॥ 


नामस्मरण 
(३) । 
दोहा--दयादासि' हरि नाम लै, या जग = यह सार। 
हरि भलते हरि ही भये, पायो भेद. अपार | 
` सोबत जागत हरि भओ, हरि हिरदै न RERI 
डोरी गहि हरि नाम को, द्या' न टूटे तार ॥ ३ 


३--दयादाप्षिल्देयाबाई कां नाम; बेजवेडियर मेसन 'दंयादास? | 
है, शीक 'दगदासि दी जेंचता है। ताईं-कम, ग्यास । ततके | 
सू>से । ब्याजन्दाप | . ; a 
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नारायन नर देह में, वैयत हैं 4 
सतसंगति हरि भजन सू, काढ छू a 
दिया?.नाव हरि नामकी, र खत गुरु खेवन हार 
_ भक्ति-शूर 
Cs 
दोहा-जो पग धरत TF धरत, पग पाछे í 
अहंकार कूँ मारि करि, राम रूप जस a E ' 
खूरा सन्छुख समर में, घायल होत निसंक | 
यो साधू. संसार में, जग के. सह कलंक.॥ 
कायर कपै देख करि, साधू को संग्राम | 
सीस उतारे भुंइ धरे जव. पावै निञ्च ठाम.॥ ४॥ 
प्रेम 
(4 y 
दोहा--ददा प्रेम ्रगउ्यो तिन्हे, तन की तनि न संभार | 
| हरि रसमे माते फिरे, गृह वन.कोन बिचार ॥. 


४--च्ड्=निश्चयपूर्वेक । पय... ...देत-हिम्मत नहीं हारता है। 
Rete । कायर-इरपोंक। सीस...:..ठाम-नो अपनी जान को 
Ratt पर रख देता है; वही अमर हो सकता है। - त 

_ 'श-उतनिऱ्ज्ञण सी भौ । मातेन्मतवाले, घुके । रसम्स्थानंद । अगाः 
गहण साघन्साधु, संत । चसको, TELLER dafia, प्र- 


द्र 
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R 7 आ 
हरि रस माते जे रह, तिनको मतों अगांध। 


ह चरत फ्ग परत कडु, S 
ve हरि रूप मे, दिन दिन अधिक खनेह॥ 
हंसि गावत रोचत उठत; गिरि गिरि परत अधोर। 
घे हरि रस चसको 'दया!, Se कठिन तन पीर ॥ 
face बिथा सँ g बिकल, दरसन कारन पीव t 
‘gay दया को लहर कर, FU तलफाचा जीव ॥ 
पंथ प्रेम को. अटपटो, कोइ न जानत वीर | 
कै मन जानत आपनो, के लागी जेहि पीर ॥ 
सोबत जागत पक पल, नाहिन. विसर तोहि । 
करुना सागर दया निधि, हरि लीजे. SET mf n 
प्रेम पुंज प्रगदै जहां, तहा प्रगट हरि होय। 

qay द्या. करि देत हैं; थीहरि दसन. खोय ॥ ५। 
वेराग्य 
( ६ } 
दोहा--द्या कुंबरि? या जक्त में, नहीं रह्यो फिर कोय! 
जैसे. वास. खराय को, तैसे! यह: जग होय ॥ 
जेसो. मोती ओस कोए. AA यह, TAT ।' | 
- विनि जाय छिन. एकमें, “दयः? प्रभू; उर घार ॥ 


३--धिरनस्थिर,' नित्य ४ सरायन्मुसाफर सराना! 
संसार । मोती ओस कौं-प्रत्तोपर ओसकी बूँद,. जो जरा, से इशार 
जाती है ! TONER में स्यातः करु । तातर्वाप.  हुसिंयारट 
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तात मात तुम्हरे गये, तुम भी भये तयार | 
` झाज काल्ह में तुम चलो, ap epee ue 
agaa : 
गैह--साध साध सब न a 
q SONS कहे, दुरलभ 
जब संयति है साधको, तव पावे सब सन T : 
` साध रूप हरि आप हैं, पावन परम पुरान 1 
सेंट दुविधा जीव की, सवका करें कल्यान |. 
कोटि जज्ञ व्रत नेम तिथि, साथ संग मे होय। 
बिषय व्याधि सब मिरत है, सांति (रूप सुखः जोय ॥ 
साधू बिरला जक्त में, हषं सोक करि होन ।. 
कहन सुनन क्‌ बहुत हैं, जच जन आगे दीन ॥ 
कलि केवल संसार में, और न कोड उपाय t 
साध संग हरि नाम बिजु, मच की तपन न जाय ॥ 
साध संग जग में वड़ो, जो करि जाने कोय। , 
आधे छिन सतसंग को, कल्नमख SR dig bon 


आत्म-ज्ञान_ 
SE Gees) S 
चौपाई--ज्ञान रूप को भयो प्रकास 1. _ - 
भयो अविद्या तस को-नास ॥ 


3 


d ७--सेवऱ्लेवा | भेव-भेद, आत्मा का रहस्य पुरानज्य्ाची, अनादि।, 
ti Sr IR I कल्यान< भजा; मोच. । विषय व्यापिरसंसारी वासनाओं 
॥ "1 करिते । कनको । तपन-जलन, दुःख । कलमख-पाप कलंक। 
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। हुक ot निज रूप अमे | 
‘सहं जीव को खेद . 

Aisi सद र नहि कोय | 


महा सुद्ध साच्छी Si ei 
| प्रभु परम अनूप 
ua निरगुन निरवाखी | 


आदि. निरंजन अज अविनाखी well 


विनय 


& ) = 
दोहा--किस विधि a हे प्रभू, का one aul 
लहर मेहर जघ ही करो, तवहीं होड सनाथ N, 

कर्म फांस छूटे नहीं, थकित भयो बल AK I 
ga की बारि उदारि = ठाकुर बन्दी छोर ॥ 
८--अविदयास्माया । Teit | अनेदस्-थद्टे त, एक रस।॥ 
दुःख ari । विवत्तेन्कुच का कुछ हो जाना, गा ‘ 
मक्त | SESAME ।.ऊरंध RART नीचे । पातील ca 
- काम में लिप्त नहीं होता हे । निराकारजिस का रूप TE क i 
"लिस में: मायात्मिक तीन गुण नहो हैं । निरंजन-जिसका ni 3 
gmc जिस का जन्न न हो... .- |: 
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कमे रूप दरियाव से, लीजै माहि बचाय। . 
- चरन कमल तर राखिये, मेहर जहाज चढ़ाय ॥ : 
निर पच्छी के पच्छ तुम; निराधार के घार | : 
मेरे तुमही नाथ इक,-जीवन प्रान अधार ॥: : 
काह बल अप देह के, काहू राजहि मान : 
मोदि भरोसे तेर ही, दीनबन्धु भगवान ॥ - 
नर देही दीन्ही जवै, कोन्हो कोटि करार ।: 
भक्ति कबूली .आदि में, जग में भयो लबार ॥ 
` चा at करत हैं, अपनी अपनी शोर. | * 
अब की बेर उबार लो, त्रिभुवन बंदी छोर ॥ 
ठग पापी कपरी कुटिल, ये लच्छन मोहि माहि ।' 
जैसा तैसा तेरहीं, अरु काहु को नाईत -' '- “ 
धूप हरै छाया करे, भोजन को फल देत। 
सरनाये को करत हे, सब काहू पर देत ॥ 
al जो नहि अधम उधारतो, तौ नहि गहते iz) 
विद्‌ की पैज सम्हारि लो, सकल: चूक को भेटि ॥ 
लोहा पारस के निकट, कचन ही सो होय । 
जितना चाहे लै करे, लोहा कहै न कोय ॥ 


EAREN । सनाथरतफल । ठाकुर-हे स्वामी । बंदी दरियाव>' } 
| समुद । तरनिकट । निरपच्छीनिःसहाय, अनाथ । पंच्छसहायक । 


ST ———————— Eee 


SRSA, सहारा । अप-अपना.।' करार-इक़वाल, प्रतिज्ञा । कबूली> .. . 


कार की । खवार=मूठा.। सरनायेन्शरण में आये हुए । बिदैनविरंद, 

यश: » पेज-प्रन । पारसः=एक ` कलितत पत्थर; जिसके छू जानें से लोहा 

सेना हो जाता है। कंचन-सेना। रंकन्तारीब। राव-रांजा। साह * 
- पू 
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और नजर aa नहीं, रंक राव का साह । 
चिरहटा के पंख ज्या, थोथो काम देखाह ॥ 
धना जाट ने रेत ae, गोहं दियो लुटाय । 
मोजे श्रीगोपाल की, हरी न खेत समाय ॥ 
पीपा गिरो समुद्र में, इयन लगो शरीर। 

किरपा करि द्रसन दियो, मेटी तनकी पीर ॥ : 

मुगधन कीन्ही मसकरी, सब पुर न्योत बुलाय । : 

. ` द्वारे जवै कबीर के, बरदी दई डराय॥ : 
« Hat जव. रैदास ऊँ, लीन्हो भुजा पसार। 
हरि लीला रीमे नहीं, अचरज कहो अपार ॥ 
नरसी महता हेत प्रभु, माढ़ी आय दुकान । 
स्यामल सेठ. कहाइया, दीन बन्छु भगवान ॥ 


बादशाह । चिरहटा-चिड़िया का वच्चा । थोधो=निष्फल । जाटः=राजपूतों | ` 

की एक जाति । TEAS । मेजें-कृपा । हरी-हरी भरी खेती । मुग्धनः 

पंहितों ने। मसकरी=दिल्लगी। बरदीन्चैलों पर लदा हुआ अनाज। 
` रीरेंब्मसन्न होते हैं। 


घना, पीपा, कबीर, रेदास ओर नरसी महता की. अन्तकंथाएँ पुस्तक 
के अंत में देखिए। 


X 
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अन्तकथाएँ .. 
अंबरीषः 


चंद्रवंश में अंवरीष नाम का एक परम वैष्णद राजा था। 


बह एकादशी को निराहार निजेल व्रत किया करता था। 
द्वादशी के दिन किसो आगन्तुक अतिथि को भोजन कराने के 
बाद आप भोजन करता था। एक वार: द्वादशी के प्रातःकाल 
महर्षि दुर्वासा अम्बरीष के यहाँ पहुँचे । राजा ने:स्वागत करने 

के बाद महर्षि से भोजन करने का कहा । ऋषि ने कहा, मैं 
स्नान कर आउँ, तब तक WT ठहरिप | जब ऋषि का आने 

में देर हुईं, राजा ने त्राणो के उपदेश से भगवान का चरणा . 
aa पी लिया, क्योंकि थोड़ी देर बाद त्रयोदशी का बेध लगने 
बाला था और त्रयोदशी में एकादशी का पारण करना | 
निषिद्ध है । लौटने पर, जवःदुर्वांसा को मालूम हुआ कि राजा 

ने विना मेरे आये चरणास्॒त पी लिया, तव. चह क्रोध के मारे 
लाल हो गये । उन्होने राजा को भस्म करने के लिए अपनी 
जरा से कृत्या नाम की राक्षसी पैदा.की.। उसी समय राजा . 
“को रक्षा के लिए भगवान ने अपना चक्र सुद्शेन भेजा । चक 

ने कृत्या का नाश कर दुर्वासा का पीछा किया। डुर्वासा भागे 
पर तीन लोक में बेचारे को.किसी. ने भी शरण नः दी. 
लाचार हो जब भगवान की:सलाह से अंबरीष.के पास आये 
शर उन से क्षमा मांगी तब चक्र सुदर्शन से बच सके 1. :) 
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६८ 
- घव 


महाराजा उत्तानपाद. की सुमति और सुरुचि नाम कौ दो 
रानियां थीं । सुमति को भुव नाम का पुत्र था, सुरुचि af, 
थी । एक दिन धुव पिताको गोद में बैठा था कि इतनेमें उसकी 
विमाता आ गयी और बोली, यदि राजा की गोद में बैठने क. 


:ु्रस-थी; तो. मेरे गर्म से.जन्म :क्यो नहीं लिया? शुव इस 
, अपमान भरी, ब्रात को JA कर -जंगल में जा कर राम नाप्न 
MRA भ्रुव. की गहरी भक्ति. देख” कर भगवान ने उन्हे 


षक 


शव दिये । भगवान: ने. भुव का इतना ऊँचा पद्‌ दियाःकि 


भारे नक्षत्र उनकी प्रदक्षिणा आज भी करते हैं । 


00000. e व 
४” राजा बलि. बिरोचन का पुत्र. और भक्तवर प्रहलाद का 
'प्रोता था । यह परम वैष्णव था ।.इस के मारे इन्द्र की नाको 
qa रहती थी । देवताओं का दुःख दूर करने को भगवान ने 
कश्यप 'प्रजापति की at: अदिति के गर्भ से वामन अवतार 


any. किया । ब्रह्मचये व्रत के अनुसार, वामन भगवान राजा! 


बलि के पास भिक्षा माँगने गये । राजा यज्ञ कर रहा था। 


- अतिथि का बड़ा सत्कार किया और दान माँगने को कहा! 


बामन ने बड़े ही संतोष से तीन पैर पृथ्वी कुटी बनाने के लिए 
माँगी । शुक्राचार्यं के रोकने पर भी राजा ने एवमस्तु कह दया| 
ब्रामन'जी ने तीच पैर से. तीनो लोक माप डाले । आधे पेरे 


"चलि का शरीर भी ले लिया और उसे बाँध कर पाताल भेव 


दिया। परन्तु बलिं की अटल भक्ति और उदारता देख कर 


श्र 
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बामन भगवान उस पर प्रसन्न हो गये बरदान दिया 
कि अगले मन्वंतर मे. तुमको ही tz fas यह्‌ l Rar 
र शवरी एक.भीलिनी थी | यह किष्किन्धा केप्किन Re ड iis 
ct बह अपरे सरे ee oe जी 


` का सदा भजन पूजन किया करती. थी। श्री सीता जीके 


वियोग में दुखी औ राम जी.जव इस के शक्रम के पास झा 

तव इसने SAH बड़ा आगत-स्वायत किया। प्रेम के al: 
इसे नी मो सुघि न रही कि कहो भगवान को.जूडे बैर मी 
खिलाये जाते हैं ? आप स्वयं पहले वैर चती थी फिर जो. 
मीठा निकलता था, उसे प्रभु के सामने रख देती थी । भगवान 
भी भक्ति के अधीन. हो बड़े प्रेम से बैरौ का भोग लगा रहे 


| थे। प्रसन्न हो थ्री राम जी ने मह्या पतित शबरी को संसार से / `: 


मुक्त कर अपना लाक दिया । 


.. भक्तमाल में लिखा है कि.धना जाति के जाट थे। यह बड़े 


ही साधुं-सेवो थे । घर में खेती का व्यवसाय होता था । बाप 
ने इन्हीं के Rate सारा कार वार सौंप दिया था। एक बार 
फसल के मौके पर गेहूँ बोने जा रहे थे। रास्ते में मिल गयी 
सत मंडली । साधुओं को गेहूँ दे दिया। बाप के डर के मारे 
खेत में कूठ मूठ हीं हंगा चला दिया, जिससे सब समके कि. 


इस खेत में अवश्य ही अनाज बोया गया है। भगवान यह कव 


सहन करः सकते हैं कि उनके Se ai हँसी उड़ायी 
जाय ? इसी नाते से, घना जी के खेत मे.ऐसी अच्छी फसल 


९ पैदा की कि जैसी कुछ । साधु सेवा ब्यथे नहीं जा सकती 1 :? 
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mee शन्तकथाणे, 
p ` : 


: सेना जाति के नाई थे | यद एक राजा की हजा- | , 
अप तन करते थे। साथ ही साघु-सेवा . तथा भगवरूजन | , 
का चसका भी लग चुका था। एक दिन आप भगवत्‌-घ्यान | , 
में ऐसे तल्लीन हो गये कि राज सेवा में उपस्थित न हो सके। | | 
भक्त वत्सल भगवान ने स्वयं जाकर सेना की नौकरी बजायी। | | 
जब सेना को यह बात मालुम हुई कि भगवान को मेरे पोषे | : 
इतना कष्ट सदना पड़ा, तब उसे सध्या वैराग्य चढ़ गया | | 
और छुद्र राजा की दहल छोड़ फर ee स्वामी की ST 


में तत्पर हो गया । 


4 पीपा 

दीपा एक बड़े ही ऐेश्वयंशाली राजा थे । पहले यह शाक्त 
थे ne te मामी रामानन्द जी के शिष्य हो गये | यह भग: 
घान के अनन्य उपासक थे। इनकी रानी भी परम वैष्णवी 
aft । एक बार का प्रसंग है कि यह सारा राजपाट HS छाड़ | 
द्वारका जी आ रणछोड़ जी के दर्शनार्थ गये। पीपा जी 
असली दारका के दर्शेन करना चाहते थे पर द्वारका तो श्रीकृष्ण 
के अंतरधान होते ही समुद्र में इब गयी थी । सच्ची लगन 
बाले पीपा जी निडर होकर समुद्र मे कूद TS | वहाँ से सव 
के विश्वास के लिए शंखं चक्र की मुद्राएँ लाप, जो आज भी 
वैष्णव लोग.सुजाओ में लगाते हें।  . 
; ० सदन `. 

सदन भक्त कसाई थे। पूर्वे अन्म :में यह हरि भक्त al 
नित्य: प्रति मांस बचा ..करते. थे और; भगवान का भजन भी 
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अन्तकथाएँ “ot 
किया करते थे। एक दिन जव सब मांस चुक गया, इनके 


थोडासा मांस लाने के लिये उसे हलाल करना चाहा | बकरा 
बोला.-'तुम मेरा खिर उड़ा दो । पूर्व जन्म में मैंने तुम्हारा 
सिर काटा था । बढ्ला चुका लो, पर किसी और अंग को 
हाथ न लेगाना । योग भ्रष्ट सदन को यह बात सुनते ही 
वैराग्य आ गया । उन्होंने उसो दिन से कसाई का छोड़ 
दिया और हरि भजन करने लगे। ; 4020. 


कबीर 


काशी में यह श्रीरामानंद जी के शिष्य हो गये । रामानन्द 

सम्मदाय में यह एक ही थे । इन में बड़े ही स्वतंत्र विचार. 
थे। इन्होंने पाखएड की कड़ी आलोचना करेते हुए अपना 
एक अलग ही पंथ चलाया । इनके बहुत से चमत्कार प्रसिद्ध 
है। काशी के पंडित इनसे aga कुढ़ा करते थे ।. एक बार 
काशी में साधुओं की बड़ी भारी जमात आयी. | लोगों ने 
कवीर की दिल्लगी उड़ाने को साधुओं से कह दिया.कि कबीर 
के यहां आज निमंत्रण है। फिर क्या, साधुओं ने. कबीरदास 
St मकान घेर लिया । लज्जा के मारे वेचारे कबीर ने चुपके 


` 


सराह ली | भक्त की लाज रखने को भगवान ने कबीर का रूप 


' | भरण कर साधुओं का ययोचित सत्कार किया । 


oe ` रेदास 
“स्दास जी जाति के चमार थे । पर चमार होने से कया १. 
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धर एक अतिथि आया। उसके भोननाथ एक बकरे का कुछ ` 


कवीरदास जी पक जुलाहे के यहां पाले पोसे गये r 


a OT TASE 
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) `. शैदास-जीमी थीरांमानंद जी के शंर्णापन्न ETT! कुछ लोगों द - 
Vee ` के मत से यह मीराबाई के गुरु थे, परन्तु यह बात सत्य नही | 


ये अवश्य थे। पंडितों ने इनका निराद्र किया । परीक्षा | 
लिए सिंहासन पर एक मूर्ति रखी. गयी । पंडितो ने बहुत | | 
eg मंत्र पढ़े, पर सूतिं उस से मस न हुई । जव रेदास ने सञ्च |. 
ogee सगवान की प्रार्थना को, तव वह सूति खिहांसन से , . 
' ` उतरकर रैदास की गोद में आ बिराजी। हस पर दुराग्रही | 
.. ` पंडित लज्जित हो गये । 


` यद शैव थे, पीछे वैष्णव हो गये । दान करने में दूसरे कणे थे। 
' . जब पास में एक कौड़ी भी न रही, तव दान कैसे कर ? कुछ 
' साधुओं ने इन्हें बहुत तंग किया। लाचार हेड भगवान पर 


` कह दिया कि दारका में सांबलिया खाइ रदते हे, चह | 
O इस इंडी का रुपया दे दंगे। साधु लाग द्वारका वले गये। | 
' ` ` अगवान को सांवलिया साह बन कर नरसी मेहता को Est | 
“का रुपया देगा पड़ा। a 


Pie 
| 
AS 


जँचती । हाँ, यदद ठोक है कि मेवाड़ की ओर एक वार यह | | 


ae नरसी मेहता 
नरसी मेहता गुजरात के एक गहरे भक्त थे । पहले. 


विश्वास कर इन्दोंने साधुओं को एक get लिख दी और 


1 
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७ शीगणेशायतमः & 


® १--कवित्त ® | Re i 

जय जयन्ति जय आदि शक्ति जथे काल कपर्दिनि । i 

_ जय मधुकैटभ छलनि देवि जय महिष fa |! 

। जय चमुण्ड जय चण्डमुण्ड भण्डासुर खरिडनि । 1 

जय सुरक्त जय रक्तवीज fig विहरिडनि ॥ | 

sa निशुन्म शुम्भदलनि भनि भूषण जय जय भननि । | 

“ ` सरजा समर्थ शिवराज कहे देहि विजय जय जग जननि। 
hy ; छ २-कवित्त 8 


__ विग्यपूर बिदनूर शूर शर धनुष न सन्धि । 
मङ्गल बिजु watt नारि घम्मिल नहिं बन्धहि ॥ 

| गिरत ma कोटेगरम्भः चिळ्जी चिब्जाउर । | 

' चाल कुण्ड दल कुएड .गोलकुण्डा सङ्का उर ll 
भूषण प्रताप शिवराज तुंब इमि दक्षिनदिरि सञ्चरहि । - 
मधुरा घरेरा भरकंधकतसो द्रबिद निविद डर रन्नि डरहि।। , ` 
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र ` ` = | शिवाबावनी॥ 


। लय 


Hae बचाई हैं। मैंरों भूत प्रेत भूरि भूपर भयङ्कर से, 
gage योनी जमात gt आई हैं ॥ किलक किलक ह 
`` कुतूहल करत काली; डिमक डिमक डौरू राक्र वजाई 
` त शिवा पूछे शिव. सों“समाज आज़ कहां चले. काहू 
` ` शिवानरेन्द्र शकटी चढ़ाई हे ॥ 
tere ~ ७४--कवित्त ७ 
5z बाजि. बस्त्र. चढ्यो साजि बाजि जब कलाभूप, 
a महाराज. राजी भूषण बखानतें । चण्डी की सहायं महि मण्डी 
` ` जताई रौण्ड, छरडी राजा राय जिन दरडी ओति अं 
Wet भूत रवि रजबंदी भ.त हठ धर, नंदी अ.पपति 
. अनंदी अनुमानत ॥ रङ्की भत दुवन करङ्की मत दिगदती 
WB भत समुद सुलङ्की के पयान तें॥ ु 
क .. . _ 8 ४--कवित्तळ 
_. ` खाले फरहाने घहेराने घण्टा गजन के, नाहीं ठहराने : 
 - राने देश देरा के | नगर. बहिराने अरि नगन पराने सु 
ase निशाने. शिवराज ,जू नरेश के ॥ दाथिन के होव. 
लोकसाने कुम्भ कुञ्जर के, भौन के भजाने. अलियूटें लट केश के| 
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॥ शिवाबाबनी॥। - ` 0222: 20% ERRA Bes 


FE SF CP 


: ete  : | 
: साजि चतुरङ्ग वीर रङ्ग मैं तुरङ्ग चढि, सिरजा शिवाजो 
जीतन चलत हैं। भूषण अनत नाद. fier नगारन के, 4 
नयन नीर मंद दिशा. गन को लगत. हें ॥ ऐल फैल खेल मैल é á 
खलक में गेल गल गजन की ठेल् tage उसलत Fi तारा 
dae धूरि धारा सों क्षणत जिमि, थारा पर पारा पारावार 
यों इलत हैं | 1 

@ ७--कवित्त & 


| साजि गज वाजि शिवराज सेन साजत हीं, दिल्ली दल गही 
दिशा दीरघ दवन की । तनिया न तिलक guitat न रही अङ्ग, 

| मै घबराने छोडि सेजियां सुखन की ll भषण भनत काहू काहू ' 

न छांद पेयां, वे छमीली : ताकि ताकि रहियाँ wea की। | 

` गालियां शिथिल ag वालियां - बिधरि गई लांलियां. उतरे... 


मुंगलानियां मू खन की ॥ आ | 


1 éc--eaqs . i 
- ज्ञा दिन चढ़त दल साजि.अवधूतसिंह- तादिन दिगन्त लों ¦ 
gaa दाटियतु हैं । प्रलय कैसी धारा धर धमक नगारा पूर. 
“धारा ते सम्‌ द्रन की धारा फारियतु हैं॥ भ.षण भनत सुवगोल 
कहरत हों, हृइरत तेगा जिमि गज-काटियतु: हैँ । कांच 
|, कमठं के पीठ पे पिठीसी ' 


Tag जात शेष के अशेष फन, कसर 


b= AL शिवाबोवनी ॥ 
Bene EAA 


मारे, सारे करनाटों भूप सिङ्गल कों सरके॥ मारे सुनि सुभ 
ga उद्भट तारे, तारे लगे भिरन सितारे गढ़ घरके . 
- ५. -गोलकुण्डा धीरन के बीजापुर बीरन के, दिल्ली उर मीरन के 
दाडिम से.दरके ॥ : - 


` ` १०-_कोट ng afzag एके वादशाइन के, एकै बादशाहून 
के देश दाहियतु है । भूषण भनत महाराज शिवराज एक, शाहन . 
के सेन पर खगा. बहियतु है ॥ क्‍यों न दोहिं वेरिन की 
o बौरीसी बरबधूः दौरन तिहारे कहे क्यों निबाहियतु है । 

`. राबरे नंगारे सुने वेरवार नगरन, नेनवारे नदन निवारे 
चाहियतु दै ॥ i ; 


.. ,११--मालवा उजेन:भन भूषण मेल ता ऐन, शहर सिरोंज लों 

` . परायने परत हैं । गोडवानों .तिलगानो फिएगानों 'करनाटक; 

'हिन्दुवानों हिन्दुन को हियो हदरत हैं ॥ साहु के सपूत शिवराज 

. चेरी घाक' सुनि, गढ़पति वीर तेऊ घोर न धरत Fl 
o बीजापुर गोलकुण्डा आगरे दिल्लो के कोट, . बाजे बाजे दिन 
D करबाजेडघरतहे ॥ -  ,. ह 


`` ` ` १२-फिरगाने'फिकिर ओ हद्द सुनि हबसाने, . भूषण अनत 
| ` कोऊ सोबत न घरी है) बीजापुर: विपति विडारि सुनि भाज्यो 
`  संब दिल्ली दरगाह बिच प्री खरभरी ,है.॥ राजन के; राज 
weer, के रिरताज, “आज शिवराज बादशाही, चित 
. धरी है । बलख बुखारे काशमीर लौं परी पुकार, धाम थाम 
थूमधामरूमसामपरीहै१॥ ` ``. 7. ` 
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= ॥शिवाबाबनौी॥ २ yoo 
_ १३-बलखबुखारे सुलतान लो हहर पारे, कपिल लीं पुकारे | 
को धरत न सार है। रूम रूँदि डारे खुरासान. खूंदि मरे, 
क्र खाद्र लों झारे ऐसी साउ को बहार है । कक्कर लों -- ... 
geet ला. मकर लौं चले जात, टक्कर लिवेया asma , 

' है । भुषण: सिरोज at पराउनो परत फेर, दिल्ली पर. 
| परत परिन्दन की छार हैं॥ i hese er 


१४--वद्दल न. होय दल दच्छन घमण्ड माहि, घटा जु न होय . 
दल शिवाजू हकारी के । दामिनि दमक नाहिं खुले amie . ` 

बीर सिर छाप लख तीज्या असवारी के॥ देख देख सुगला. . | 
हुरमा मन्दिर त्यागे, उझक उझक: उठे.गरद्‌ वीच दारी के । * 
दिली ire भुली कहें बात - घन घोर घोर, वाजत. नगारे जे. सता | 
बारे के ॥ 5 


“2 


 १४--चकित चकत्ता चोंक चौक उठे बार बार, दिल्ली दळ | 
' चाहे खरकति है । बिलखति बदन बिलखात्तिबीजापूर ; 
) फिरति फिरङ्गिनि की; नारी फरकति है.॥ astan ` 
कुतुबशाह गोलकुण्डा, eet हवस भूप भौरै भरकतिःहै॥सजा. . 
शिवराज के नगारन की धाँक' सुनि, कते. बादशाहन: की. छाती. ' | 
दरकति 2 1 -. अय... 
१६--अफ़जलखान को जिनों ने मैदान मारा, बीजापुर गोलः. ' 
| उण्डासारो जिन आज है. । भूषण अनत फरासीस से. फिरकी. _ 
| भारी, हबसी तुरुक डारे safe जहाज 2 ॥ देख Gee ऐसे रुसत 
निज खाख किया, सालर की सुरत आज सुनी जो. अंबाज: . !' 
चौक चौक वकता. कहत चहुंघाते यारो; लेत. रहो खबर, 


r $ 
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| : ६7 ` | शिवाबांबनी ar 


१७-शिवाजी ने-जौत्यो है GMT कां समर&सुन) सुन सुन . 
J wea के सीने धरकत हैं। देव लोक नाग लोक नर लोकं... 
“गावे यश, चजहूँ लौ परे खग्ग दाँत. खरकत हैं..॥ कटक 
कटक काट कीट से. sq केते, भूषण भनत मुख मोरे 
` सरकत El रणभूमि लेटे अधकटे फरलेटे परे. रुधिर लपेटे 
. 'पठनेटेःफरकत हैं॥ 


` १८--चन्द्रावलि चूर करि जावली जवेत sre मारे सब | 

` भूप सों संहारे पुर धाय के । भूषण भनत तुरकान दलथम्भ काटे, : 
अब दल मारि डारे तबल बजाय. कै ॥ ए.दिल.सों वेदिल ह इरम | 

` ` कहें वारं वार, अब कहाँ सोचो सुख fees जगाय के । भेजना 
` है भेजो जो रिसाल शिवराज जू की, बाजी करनालें परनालें 

` पर आय के || ee 


RS 


` १६-०उते बादशाहन के गजन के ठटु Se, sale galg 

. ! भतचारे घन भारे हैं | इते. शिवराज जु . के छुटे सिंहराज कै घों, 
` ` दारे कुग्भ करिन के चिक्करत कारे हैं । फोजें शेख सेयद युगल औ 
“` पठानन की, मिलि अफजलः काहू मीरन सँभारे हैं । इह हिन्दु- 


I बिह पखारि राखे, कैयो बार दिल्ली के गुमान भरि 


.. २०-छुटत कमान और तीर गोली बानन के, सुशकिल होत न 
Stag को. ओट में | ताही समय शिवराज हुकुम के. हल्ला 
कोन्ही, दावा बाँध परहला बीर भट जोट: में॥ भूषण भनत तेरी 
कै कहाँ at गिनों, किम्मत get लग हैं जाके भट जोट. 
a oe कन कगूरन में पाँच दै wae aq yee: 
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सारस से सूवा कर वान कसे शाहजादे, मीर से न | 
| gad घच नहीं । बगला से बगस- बलूचःआ बलख ऐसे, | 
कुलङ्ग याते रण में रचे नहीं ॥ भूषण जू खेलत सितारे. _. 
शिकार सम्भा, शिवा दा सुवन जाते दुवन बचे नहीं । ॥ 
सब बाज की चपेटें चंग चहूँ ओर, तीतर तुरक दिल्ली. 


O २२-कत्ता की घार सों चकत्ता को कटक काट्यो, कोन्ही. 
| शिवराज बीर अकह कहानियां। भूपण भनत तिहुँ लोक में तिहारी | 
दक, दिल्ली की बिलायत सकल बिललानियां ॥ आगरे अगारन. 
हे फांदती कंगारन छूवे, बांधती न बारन मुखन कुम्हिलानियां । `: 
सौवी कहै मुख ते गरीबी कहे भाग Sa, बोबी गहे सूथनी | 


सु नौबी गहे रानियां ॥ 


. .. २३--ऊँचे घोर मन्दिर के अन्दर रहन वाली; ऊँचे घोर 
अन्दर रहाती हें । कन्द मूल भोग कर कन्द मूल सोगा | 
चेर खाती थीं सो बीन बेर, खाती दै. ॥ भूख न शीतल. 
| अंग भूषण शीतल अंग. व्यळ्जन डुलाती त. कन see हैं। 
|| भूषण गा शिवराज बीर तेरे त्रास, नगन जनांतीं ते बे नगन . 


` २४--सोधे को अधार किसमिस जिनको अहार, चार कोसो: ` ` ; 
इ लङ्क चन्द सरसाती हैं। ऐसी अरि नारी शिवराज बीर | 

त्रास; पाइन में छाले परे. कन्दमूल खाती हैं 0 मीषम को | 
एंती. तपती न. सुनि कान, कब्ज कैसी कली बिन पानी _ '' 


E कन्थ सुक्ता में पानी है| « 
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By शिषाबावनी॥ 


२४--अन्द्र ते निकसी न मन्दिर को देख्यो द्वार, “बिन रथ ` 
पथ पे उघारे पैर जाती हैं| हवाहू.न लागती ते हवातें बिद्दाल भई 


` लाखन की और ते सस्रत न छाती हैं॥ भूषण भनत शिवराज ' 


) ` तेरी घाक gi हाय दौरी चौर फारो मनज्‌ जुलाती हैं । ऐसी 


os खाती हें ॥ 


ब 


परे नरम हरम. बादशाहन की, नासंपाती खाती ते : बनासपाती _ 


` २६--उतरि पलङ्ग ते निज दियो न धरा पे पग, तेऊ सगबग 

fier चली जाती हैं । अति झुरमाती अकछुलाती ना 
. ` छिपातों गात, बात न सुद्दातती बोलें अति. अनखाती हैं ॥ भूषण... 
अनतं aig सिंह के सपूत सेवा, .तेरी धाक सुने अरि नारी 
'ब्रिजलाती हैं । कोड करे घाती कोऊ रोती पीडि छाती धरे, 


> 


तीनी वेर खाती चे तीन बेर खाती है॥ . र 


` २७--अतर शुलाब सर नौवा घनसार सव, सहज सुवास की. 


` सुगन्ध बिसराती हे 1 पल भर पललँग ते धरापे न धरती पाँव, 
` शूली खान पान फिरें वन किलिलाती हैं॥ भूषण भनत शिवराज . 


तेरी धाक सुनि, दारा हार बार न सॅमार अकुलाती हैं ।.* 
ऐसी देह वरम हुरम बादशाहन की, नासयाती खाती ते. र 


५. वनासपाती खाती È l 


सेवा धाक, काँपत रहत न गहत.चित चाव Sil अथह जलः | 


: peste & = wa धुड fafa के मारे उमराव... 
eas रयन है। उतारे बांदी डोंगा भरि, साहि सक्का असक | 
a शाहि. सधा मस 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


= रे 


itized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. > 


इन गजाय गढ घेर a a २६--गंढून गजाय गढ़ धरन घसार 
7 दे भिखारी से । शाह के सपत 

| इते उमंराब sre वन बनचारी से णी ae 
बन्दीखाने सेख, सेयद हजारों गह रयत बजारी a | 


हृता से, मुगल ममाजनं “से महाराज, डाँडि 
पठान पटवारी से li. ल पा 


एर एकै, छाडि दया धरमै 


३०--डाढी के रखेयन की डाढीसी रहत छाती; बाढी 
ज्‌ 
मरजाद हिन्दुवाने की । कढ़ि गई रेयत के मन की कसक = 
(मिट गई ठप्तक तमास तुरकाने की ॥ भूषण भनत याते fst ` 
धक धक्तात, सुनि सुनि धाक शिवराज मरदाने को । 
भइ चण्डी चिन चोटी. के aaa खाय, खोटी भइ सम्पति 
चकत्ता के घराने की ll 


३१--जिन फन फुहकार उडत पहार भार, कूरम कठिन पौठ 
कमल बदलिगो | विषजाल ज्वालामुखी लबलीन होत जिन, 
झारन चिकार दिग्गज मद्‌ उगलिगो ॥ कोन्हों. जिहि पान 
पयपान सां जहान कुल, कूरम उछलि जल सिन्धु खल हलिगो । 
| खग्गराज महाराज शिवराजजू को, अखिल खल नाग 
| गुगलन दल निगेलिगो ॥ 


३२--जोर कर जेहे जुमलाह के नरेश पर, तोरा अरिखण्ड 
' सुभट समाज पे । भूषण असाम रूम बलख बुखारे Ge; 
चीनः सिलइृट तीर जलधि जहाज पै ॥ सब उमरावन कौ 
FUR देख, कहत ओरहजेब, शाह शिरताज पे। भीख 
मागः ee बिन मंनसबे के रेहें; पेन जं हैं इजरंत महाबली 
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a sooo -o 1 शिवाबाबनी॥ 


३३-- जहां- गुजै बरबाद ठाढें करके हुश्यार 
) 2 waft aie राजा a को.बुलाय कै निकट राखे, 
J तक तकी नीरे जिन्हें लान स्वामि काज की मून प 
. उठ कहिये गुसलखाने, सिंह at कपट. शाह fare wn i 
` इटंकि gan पेंट बांधे उमरावन की, लीन्हीं भेंट नोरंग ने. 
भेंट शिवराज की ॥ a 
`` . ३४--सबन के ऊपर खड़ा रहन जोग ताहि, तां खबो कियो | 
' जाय जारीयन के नियरे | जानि गोर मिसिल गुसीले रुसा घरि _ 
sy न्हो.न. सलाम न. बचन बोले सियरे ॥ भूषण भनत | 
`.  मद्दाबीर, वलकन लाग्यो; सारी बादशाही के उडाय गये जियरे॥ | 
` तमकिते लाल मुख शिवा को निरखि भयो, स्थाइ सख औरेंग है 
feng मुख ARI १ 


३५--दारा की न दौर यह रार नहीं खजुचे कौ, बांधिवो |. 
नहीं है Sal मीर सेह बालकों मठ बिश्वनोथ को न बास माम | 
गोकुल फो, देवी को न देहरा न मन्दिर गोपाल को ॥ गाढे mg 
-लीन्हें ऋरु बैरी कतलान SEE, ठौर ठोर _हाँसिल छगाहत हें 
साल को । बूड़त है दिल्ली -सो सँभारै क्यों न .दिल्लीपति, धका | 
आनि लाग्यो शिवराज महाकाल को || a 


- :३६--किबले.कि ठौर बाप बादशाह शाहजहाँ,, ताको केद 
Peat मानो मके. आग लाई है । घड़ो भाई दारा वाको पकड़ के 
कैद कियो, मेहर हुरनाहिमां को.जायो सगो भाई है॥ बन्छु तो. 
UA बाद चूक करव. को, वीच ले कुरान खुदा की कसम ' 
खाडे दै। कहत कवि भूषण सुनहुः नौरङ्गजेब; येते. काम कौः 

“केर बावुशाही पाई है. 2 
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३५-हाथो तसबी न लिये, प्रात उठ बन्दगी को; आपह्दी 

"रूप कपट जप जप के | आगारे में छाय दारा चौक में चुनाय 

, छत्र ही छिनाय मानो बूढ़े मरे बफ के || कीन्हों है सोत्र... | 
at में नाहिं कहों, पील पे तुराये चार re के 

qe | भूषण अनत राठ छन्दी मतिमन्द भयो; सौ. सौ चूहा $ 
खाय कें विलाड़ी TITS |. 


राना भो चमेली और बेला सब राज! भये, ठौर और 
नित यह काज है । सिगरे अमीर आनि gq -होंत घर 
भ्रम VAT जेसे फलन की साज हे ॥ भूषण भनत Rist | 
तेही देश, देशानि में राखी सब दक्षिण की asia - 
-खट्पद पद अनुमान जैसे, अलि नौरङ्गजेब चम्पा 


Rog कमल कल द्विज है कलिन्दबर, सुंगल गुलाब 

' राना केतकी समाज हैं । तोंबर कनेर जाहि जूही पुनि चन्द्रावलः _ 
री पवार गोरे कबरे दराज हे ॥ भूषण भनत सुचुकुन्द बड़े 
गूजर हैं, बघले वसन्त. सदा सुखद .निवाज ड, लेइः. ` 
रस एतन को as न सकत अहे, अलि ओऔरङ्गजेष चम्पा 

| शिवराज हैं !। हट 


४०--मोरङ्ग कमाङँ औ पलाऊ बाँचे एक पल; कहां लों 
गेनाऊँ जेते भूपति के गोत हैं। भूषण ara बिकट पर्बत निवासी 
लोग, aac बंवळ्जा नवकोटि घुन्ध होत है Ul काबुल कन्धार. 
खुरासान जेर कीन्हो जिन, मुगल पठान शेख सैयद ज्यों रोत 
॥ अब लंग जानत हैं बडे. होत बादशाह, शिवराज प्रगदे के 
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“रर शिवाबावनीं ॥ 
AUR 


द जिमि जम्म पर बाडब सुअग्भ पर, रावण सदम्म | 
पर रघुकुलराज है । पौन बारि वाँह पर शाम्भु रतनाह पर, ज्यों 
.._ सहख्रबाहु पर राम द्विजराज हैं । दावा द्रुम दुण्ड पर चीता 
M मगकुण्ड पर, भूषण वितुण्ड पर Ta ATIS है । तेज 
तिमि रंस पर कोन्ह जिमि कंस पर, त्यो स्लेक्ष वंश पर शेर . 


- शिवराज है॥ 


s 


` ४२--शाक्र जिमि शैल पर अक तम फेल पर, बिधन के रेल 
` -पर.लम्बोदर लेखिये। राम दशकन्ध पर भीम जरासन्ध पर, 
... भूषण ज्यों सिन्धु पर कुम्मज ब्रिशेखिये ॥ हर ज्यों अनङ्ग पर गरुड़ 
: ज्यों भुजङ्ग पर, कौरव .के बंश पर 1138 ज्यों पेखिये | 
` बाज ज्यों बिहङ्ग पर सिंह ज्यों मतङ्ग पर तेसे चतुरङ्ग पर 

_ चिन्तामणि देखिये .॥ : 


 . ७४३=-बारिध के कुम्मज धनवन के दावानल, तरुण तिमिरहू || 
के किरण समाज हो कंस के कन्हैया कामधेलु हूँ के कण्टकाल, ` | 
. कैटभ के कालिका विहङ्गम के वाज हो ॥ भूषण भनत जग |. 
__ ` जालिम के शाचीपति, पन्नग कुल से प्रवल पत्तिराज हो |. 
` रावण के राम सहखत्राहु के परशुराम, दिल्लीपति दिग्गज के. 
सिंह शिवराज हो॥ Ean Ee 


Saar असुर चौतारी ओरंगजेब, कीन्ही मधुरा |` 
._. कतल दुद्दाई फेरी रब की! खोद डारे देवी शहर मुहल्ला बांके, . 
_ _ लाखों geen किये. माला छूटी तब की ॥ भूषण भनत. 
` सभ्यो कारीपति विश्वनाथ, और कौन गिनती में भूली गति 
` अव की। चारों बरण धर्म छोड कलमा निवाज पढ़, शिवा जूं. 
. न्ञ होतो तौ सुनत होत सब की ॥ AGE tact T 
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॥ शिवाबाबनी ॥_ १३ 
> न क्व मी 
.. ४४--साँच कर माने देवी देवता न जाने अरु, ऐसी.उर आते | 
मैं कद्दत बात तब की। ओर बादशाहन- के चाह हती हिन्दुन 
_ "की; शाहजहां अकयर सुनत साख जब्र की ॥-बब्बर के zn ` 
g इद बांध गये, दो में एक करो ना कुरान वेद मंत की । . 
[शी की कला जाती मधुरा मशीद -होतो, सिवा जी न-होतो 
(तौ gaa होत सथ की ॥ nae AS 


` ४६-न्देबल गिरावते फिरावत निशान आली, ऐसे डबे i > 
राव राने सवी गए लव की | गौरा. गणपति आप औरन को दे - 
ताप, आपके मकान सब.मार गए दव की 0. पोरा ea 
favre दिखाई देत, सिद्ध को सिधाई गई बहै पूर सव की । 
रिहँ ते कला गई मधुरा मसीद भई, शिवाजी न. होतो. तौ 


_झुनत होत सबकी | ; 


| ४७--बेद राखे बिदित पुराण राखे सार सुत, राम नाम राख्यो 
अति रसना सुघर में । दिन्दुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन | 
की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी गर में. ॥: मिड” राखे | 
गल मरोड़ राखे बादशाह, बेरी .पीस. राखे बरदान :राख्यो .. 
कर में ¦ राजन की हह राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल. 
स्वधर्म राख्यो घर में ॥ . vee oe 
O ४८--मार कर बादशाद्दी खाकसाही कीन्ह जिन, जेर कीन्ही `. 
जोर सों ले हह सब मारे कौ! खिस गई शेखी ;फिस गई शूरताई स 
| सब, हिस गई हिम्मत -हज्ञारो.. लोग प्यारे ERAR | 
लाखों घौंसा आगे धुरजात, गरज़त मेघ ST चढ़े. 
आरे को। दूल्हो शिवराज भयो. दृच्छिनी दमामें वाले, दिल्ली : | 
महे शहर सितारेःकी ॥. . . „ | ee 
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॥ शिवात्राबनी ॥ 


यजन शिवराज बीर, सों कीन्हों शिवराज वीर, जेर कीन्हों 


र 
` ` अल्क ex बांधी दरवार से.। eel मरहठी तामें ख्यो ना 


. Hara कोऊ, छौने हथियार डोलें बन बनजारे a n आमिष 


Ae 9 मॉसहारी दे दें तारी नाच, खाड 
१. m i ल सम डील जाके गिरि से गिरन लाग, सुण्ड 


` quart गिर झुण्ड मलबार से॥ 


Ow 


४६--दावा बा 


$ E अर सिंह शिरताज्ञ को । दावा पूरहूत को पहारन के कूल पर, 
` ` पक्तित के गण पर दावा जसे बाज को ॥ “भूषण अखरह 
a महिमरडल में, तंम पर दावा रवि किरण समाज को 
O १४ वरब पाद देश उत्तर ते दक्षिण लो, जहां बादशाही वहाँ दा! 

285 $ शिवराज wat ॥ g 


४१-दक्षिए जीति लियो दुल के बल, पश्चिम जीत कै समार चाख्यो 
गुमान. दत्यो गुजरात को, सूरत को रख चूस के नाख्यो 
- ¦. seat पेल मलेच्छ We सब, सोई बचो जो दीन हे आख्यो 

ain हैं शिवराजबली जिन नौरंग में रंग एक न राख्यो 


` ५२-सपत नरेश आठों ककुभ कजेश कोल, कच्छप दि 
घर घरनि अखण्ड को । पापी Te घरम सुपथ चाले र 
तण्ड, करतार प्रणंपाले प्राणिन के चण्ड का. भूषण * 
` सदा सरजा. शिवाजी गाजी; AGA को मारे करि कोर 
घमण्ड को । जंग काज वारे निहचित कर डारे सब, भोर २ 


इति शिघाबाषनी समाप्तम ® त. 
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_ ` हिंदी साहित्य सेवियो में शायद ही कोई ऐसा हो जो 2 
भूषण! की कविता से परिचित न हो । बीर-रस में इनको 


कवि मतिराम, और नीलकरंठ इनके भाई ये. | सब भाइयों में . 
का दूसरा नम्बर था.। यह त्रिविक्रसपुर ( बर्तमान ieat- : 
(पुर, में रहते थे, जो यसुंना नदी के बायें किनारे पर. जिला 
ago परगना ब डाकखाना घाटमपुर में मौजा. अकबरपुर 
रवल से दो मील की दूरी पर बसा है। o 


. ` झषण' का जन्म काल. सम्बत्‌ १६७० के आस पास है. 

` और सम्त्रत्‌ १७७२ के लगभग इनका स्वरा-बास हुआ मालूम 

Am है । "भषण! .२० वर्ष तक बिलकुल 'अपद और निकम्मे . 

` रहे । और आपने भाई चिंतामणि कौ कमाई पर बसर करते थे। | 
: एक दिन इनकी भावज ने इन्हें नमक न होने पर ऐसा कडुवाक्य - 

.. 'कहा कि ये तुरंत परोसा हुआ भोजन छोड़ के चल. दिये । ` 


इसी समथ बाढूर जक होने पदः पिस्ने में षिरोष a 2 


} 
4 
t 
1 
1 
l 
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- होगये | सम्बत्‌ १७२३ के लग भग इन्होने कवि 'भूषण' की | 


. पता तक नहीं लगता । सम्बत्‌ १७२४ के अन्त में प्रायः ५४ | 
` नर्ष की अवस्था में भृषण' शिवा जी के यहां पहुंचे । अचानक i 
. एक देवालय पर महाराज शिवाजी से इनकी भेंट होगई। इन्होंने 
४ ' महाराज को -पहचाना नहीं, पर महाराज के कहने पर यह | 
. कवित्त जो. महाराज की प्रशंसा में बनाकर ले गये थे उन्हें | 
` _ सुनाया । इस पुस्तक के इकतालीसवें कवित्त को महाराज ने | 


' ` झठारा लाख रुपये, अठारा आम और अठारा हाथी दिये । जो | 


-- एकःएक लाख रुपया लाद कर ले गए थे। भद्दाराज ने इन्हें अपना | 
-राज-कवि बनाया । 'भषण' ने इतना धन प्राप्त करके अपनी | 


* . इनकी पालकी में अपना कन्धा लगाया था । 


१६ भौ भूषण कवि का जौवन चरित्र । 
क्रिया । आठ दश वर्सो' में ही यह अच्छे विद्वान और कवि | 


उपाधि पाई । 'भूषणः का वास्तविक नाम तो कुछ और था, | 
भूषण? तो उन कौ उपाधि है; पर वास्तविक नाम का कहीं |. 


3 


p 


अठारा बार सुना और बहुत खुश हुये । महाराज ने 'भूषण' को | 


भावज के पास बहुत सा नमक .खरीद के भेज द्या । 'भूषण' | 
की इतनी महिमा बढ़ी थी कि बूँदी के महाराज छत्रशाल ने | 


mis 


od 


SFO) OTIS Sm 2.00 ६... OT rn । 


pi 
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gar! amA! बपगया ||| 


चूमने की कोई जरूरत नहीं है इस किताव को खरोदो थोर| 
- थोड़े ही दिनो में मालदार हो जाओ, इरूमें हर तरह के Teh | . 
. के बनाने की पूरी पूरो तरकोवं लिखी हे । जेसे भीमसेनी| 


कपूर, TART, gt, सिंगरट, अककपूर, नमक TART, 
. संदुर, सोहागा, ATS, हींग, काला नमक, हरताल, सिंगरफ़ | 


स्याही हर तरह. की वानिश, सिलेट, मोमबत्ती, गेल इत्यादि! 


` पुस्तक १।) सवा रुपया | 


ASRS | 
सिफ सहित, पेज, प्रेत कानपुर छुपा । २०१ 


सच्चा राजगार I 


——— हि Oo 


घ्यारे मित्रो लीजिये अत्र बेकार बेठने की ब झावारह | . 


= a 


रोजगार सीखो कोडियौ के चुटकलो से अशार्फेयाँ पैदा कर|. 


कलावत्तू, सोने के वर्क, मोती पर जिला. देना, काली, नीली,| 


. मिस्सी की इलायची, बाल उड़ानें का साधुन, it की कला, | 


शीशे की कलई, फूल की धातु, लेथू की स्याही, टाइप की। 


+ 


सत प्रकार कौ पुस्तकों & मिलने का पता 
लाला बाबूलाल बुकसंलर, 


मन्दिर प्रयागनारायण--कानपुर | | 


eee meee 
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| ` (इस पुस्तक का पूर्ण अधिकार प्रकाशक को दै) 
न | EE 
[| aiea. Be लें de wga नापे - 
_ इष्टा eer ER 
चिक aE 2 
` सन्‌ १९२१. 


[ gea र 
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यह. पुस्तक WAL १९२३. से हृष्टान्वततरंगिणी 

पुरुष विरह बहत्तरो आदि नव ग्रन्धों के साथ नवरत्न 

के नाम से out घो किन्तु बर्तमान समय में न मिलने 

के कारण पुनः प्रकाशित at गदे । इसके रचयिता 
बांदा निवासी श्रीसो हनलाल भहात्मज श्रोपद्साकरजी ” ` 

| सम्बत ९८३८ सें संस्कृत, प्राकृत और आषा के. पूर्ण 

' | पण्डित हो.जुजरे हैं । लोग कहते हैं कि जब पद्सा- 

| करजो को देखकर सवाई महाराज जगत्तसिंह' कडवाहा 

, जयपुर ने कहा कि wa के कजि ऐसे होते हैं कि 

; आणख पाख तें” तब इस ater को सुनतेही 

| पदमाकरजी ने बरजस्ता यह पूर्ति पढ़. “सतिन के - 

“wa ते रहेधों और बास ते? यह इेशवरी' स्फूति, को 

`| देख, महाराज gfia हुये तथा समग्र सभा. अतयंत 

| प्रसक्ष हुईं, महाराज ने सोलह सरतबा इस कबित्त 

| को पढ्वाय और सोलह हाथी, गांव और पोशाक 

इनाम दिया और ““जंगतंबिनोद” नामक नायव्हा Ae 
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बनवाया । इसी तरह द्रबार पेशवा ओर Berar से 
भी एक २ कवित पर STS लाख रुपया रथ, ह्यो, घोडा 
आर पोशाक पाए हैं जिनके सविस्तर TUT करने सें 
पृथक एक पुस्तक तैयार हो. जा सक्ती है। पद्साकरजी 
` का यह कलास था कि “आखर लगाय लेत लाखन को 
. सामा हौ” | इनके बनाए छ ग्रंथ प्रायः देखे ga जाते ! 
हैं जिनमें ४ को मैंने भो देखा है शेष दो ग्रन्थो का 
देखनेवाला अभी कोई मनुष्य मुझे नहीं faut, अत- 
एव उनके लोप हो जाने का विशेष भय हे । पाठकों 
तथा. उक्त कंबिज्ञी के कुलबाले सतंघुरूषों को इसमें 
शवशेष ध्यान देना चाहिये । 
जगत AAG १, पद्माभरण २, गंगालहरी ३, 
` प्रबोध पचासा ४, TAMIA रामायण ५, आलीजा 
प्रकाश ६ 


j 
| 
| 
‘ 


` ` छो साइंब नम्बर ५ और ६ को gean अथात 
'बालमोको और अलोला प्रकाश छापने को Asie 
` उनको नाम उनमें प्रकाशित किये जायगे | 
/ a 857 आपका कृपापात्र, A 
Sa तिवारी>-डुमराव। |. 
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` पृदमाकर कत 


अबाध-पचासा | 


कंवित्त। UT 
देव नर किन्नर कितेक गुन गावत, पै पावत न 
पार जा अनन्त शुन पूरे को कहे पद्सहकर सुगाल के 


बजावतहो, काज. कर देत जन जाचक जरूरे को ॥ 
चन्द्र को छटान Ya पन्नग फटान ga, सुकट बिराजे 


| जटा जूदन के जूरे को । देखो ठपुरारि को उदारता 
: अपार जहां, पैये फल चार फूल एक दै धतूरे को ॥१॥ 


सतरैथा । 


राम को नास जपो निसक्षासर, रांसहीं को इक 
सरो आरो । अलो न अल को भोरन में; पद्माकर 


| चाहि चितौनि को चारो ॥. ज्यों जल में जलंजात के 
' पात; रहे जग सें त्यो. जहान ते. न्यारो । अपने सो 
7 इख ओ दुख दोरि जु, और को देखे देखन हारे mH 
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अख लगे तब देत है भोजन, प्यास लगे तो पिया- 
aa aà । त्यों पद्साकार पौर हरै को, gare az 
fata बखान ॥ है हभही में हनारो भहाप्रभु, राम : 
इसे पे न में पहिचान । जैसे बिचिन्न quam में, लिखे | 
बैद 'न Ng न पुस्तक जाने ॥३॥ 


भोग में रोग बिथोगःसँजोग में, जोग सें काम 
कलेस कमायो । त्यों पदमाकर बेद पुरान, पढ्यो पहि 
' के बहु बाद पढायो ॥ दूनो qua में दाख भयो, पै 
कहूं बिंसराम को घास न पायो । कायो Herat झंऐ- | 
संही जोबन, हाय में राम को नाल न गायो he | 


MS क 


Ta fs ve था जग जानकी जीवन को, जस Sat इक AUT 
arg ्यैये । त्यों पद्माकर सारण है, बहु हौँ पद |, 
पाइ किते किते जये ॥, नाल अनन्त अनन्त व्हे, तें 
. कहे न परे कहि काहि जतैये । राम at रूरी कथा| 
SR को करोरन कान कहो कहां पैये ॥३॥ 


rue sty कषित्त । 591 
(gtr के कन्द जग ज्याबत जगत geg, TAT 
are & निबाहेई निबह्यि.। कहे चद्साकर ofa प | | 
/पोलिबे को, चौरे चक्रपानि के चरित्रन को चहिये॥ 
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प्रबोधपचासा |, ` (३) 


aAA के जिनोदन में. बीथि बीचि गोधा 
गुह गीचे के गुनानबाद गहिये । रैन दिन आठो जाम 
राम राम रास, रास सीताराम सोताराम सीतारास . 
कहिये Net Be 


VA aAa 


द्योख को रात करै जो चहे, अस रातिहू को करि 
ava fart ॥ त्यों पद्भाकर सोल जो सिन्धु 
प्रिपीलिका के बल फोल फिरावे । यों ससरत्य तनय 
qau को सोडे करे जो कळू सन भावें । चाहे चुमेर 
को राई करे, रचिराई को चाहे सुमेर बनावे won _' 


Maar wet सिसिरो तें मनोहर, कों ad कन्द 

कलान के तैसो । त्यों पद्माकर प्यारी पियूख, “तै. 
कामद्‌ कासदुधान के ऐसो | सीतल eae सिरे सब | 
तें, सुचि है जलगंग तरंग को जैसो । कथों न कहे मुख 
ving at, लिव सांचई राम को नास है ऐसो ॥८॥ 


कवित्ता : `. `. 
| ' maag जात खांत खेलत खुलत गात, dira- 
| इकात चुप चाध छते न रहिये । कहे पद्माकर ute . 
|| Wate मोम, पागत परांत प्रस्सातमा ले जहिये ॥ . 
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न आरे नाद्य नहिये । रेन दिन आठोजास रास राम 
राम; राम सीतारास सौतारांस सीताराम कहिये ॥९॥ 


आयो मन ery तब आयलनो रहो न कळू, आयो. 
` गुरू ज्ञान फेर भायबो कहा रच्यो । कहे पद्माकर | 
सुगन्ध की तरङ्ग जैसे, पायो सतसंग फेर पायवो, कहा | 
रच्यो ॥ दान बलवान बल बिबिध बितान बल, छायो | 
‘Ga पंज फेर ढायबो कह. रच्यो । ध्यायो रामरूप | 
तब च्यायबो रह्यो न वळू, गायो रासनाछ तब गायबो | 
_ कहा रह्यो ॥१०॥ ठ 
arg वस बास बश निनिध विलास बल, बासना | | 
बढ़ी को खुर चाखना लो हरिहो । कहे पद्लाकर त्यों !|' 
रथम. अजासिललों, Aga हमारे गुन अनि तो | 
_ . चरिहो'॥ ge पर गौध पर गनिका ware पर, जाही. 
ढार हरै aa ताही. ढार. ढरिहो । EF रहूं तिहारे 
चरननिहों को चेरो ag, ऐलो सन AT कब AT रास 
` करिहो IU | 
e 3. <= | 
« और की आरे कथा है कळू गुन, atta ae ल | 
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न a 
. गन्ती A ७ 
कौर गनोजी | कानन दे चतुरान या, पद्माकर को 


बिनती' शंन लोजौ ॥ एक यहे बर सांगत 
विरिधि न भूलिहू दोजी । राम को कोक गुलाम कहे 
ता गुलाम को सोहि तिलाम लिखोजौ ॥१२॥ 


कवित्त । De 


| . औगुन अनन्त खरदूखन लॉ दोखबन्त, सच्चे 
| त्रिसिरा लों जाको yag न जस है । कहे पदमाकर, 
कबन्ध सों सदान्ध, महापापो हो ade लों न दाया 
को दुरख है ॥ स्थरा लों सन्थरा कुपन्धी पन्थ पाहन 
, लो, बालिहूं at बिखडे न जान्यो और रस है। व्याच, 
"| at बघिक Bere लो बिरोधी रास, एते चै न तारो 


हीं, बर दूजो i 


| तो हमारो कहा बस है ॥१३॥ or | 

| sg अनेकहो पै wag कहों न परै, टेकहो 
हमारी के कहोहू तें सठिन है । कहे पद्माकर न कापा : 
है दमा को ऐसी, काया कलिक्रोध मोहमाया को 

Wem है ॥ यातें गुह योध लो छु:बीधियो न सोसों 

| एम, मेरी गति घोर या कठोर कमठिन है | लडुगढ़ 

| | तोरिबे तें रावन सों रोरिबें तें, मोहि सवबन्धन तें 


_ शेरिब्रो कठिन है ॥१४॥ :. 
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(६) .- _ प्रबोध्रपचासा | 
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I १ 


PE ते बिहद असाधुः हों अजरसिल तें, याहू | 
चं गनाही कहो तिनमें गनाओगे 4 SA. हौं न सुहु 
dha aac ag को, त्यौं न गौतमी तिया हों जपै | 
ला घरि आओगे ॥ रास सों कहत पद्माकर watt 

. तम, सेरे महापापन को पारहू TATA । सोला सो | 
सतो wat तज्यो फूठोडे कलङ्क सुनि, साचोहू कलङ्की 
- .ताहि कैसे ,अपनाओगे RM \ छै 


३ ५ एरे जड़ जीव जानु राखु बेद Re ue, gR. 
“gaa राखी यहै ठहरोय है । कहे पदमाकर सु साया 
'परपंचन को, पेख परपंच पेखने को सब भाय है॥ |, 
' याते भज दुस्रथ ag रामचच्द्‌ जू को, आणनद को | 
हर कन्द कौसलेस रघुराय है। जा दिना परैगो कास जम |. 
के जसूसनि सों, ता दिना तिहारे काम रास 
* आय है ९६ | 


डे A 


.. कुटिल कुबुद्धि कुल कायर बाजड्ढी ay, निपट ag | . 
- लक्त हरखत चयो परै । कहै पद्माकर बिरोध अवरोध | , 
(बस, क्रोध बस Ea के कहुं काहू सो न त्यो परे ॥| 
'और न उदास करि 'पांचन निरास: कारि, - त्रास-णम | 
erat को. ल्यावत न ज्यो परे । झंचम उधार ' 
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SS 


git परे ॥१७॥ 


ee 


जोग जप सन्ध्या साधु साधन ae तजे, कोम्हे 


ITA ते अगाध सनभावते | तेते तजि आँगुन अनन्त 
। पदमाकर तौ, कौन गुन लै के महाराजहि रिकावते at 
जैसे अब तैसे पै तिहारे बड़े काम के हैं, नाहों तो न 
एते बैन कबहूं सुनावते । पावते न्‌ सोसों जो पै qua 


कहूँ तो रास कैसे तुस अधस उचारन्‌ BETAS NREN 


एकन सों बैर करि प्रीति करि एकन सों, एकन 
| सों वैर है न प्रोत कळू गाढ़ो है । कहे पद्माकर न : 
| होत चित चाही बात, बात करिबे को अनचाही, सोच - 
गढी है.॥ एते पे न चेत फेर छेते Gra बाघत है, 
| इन्त लागे हिलन खपेद भद्दे दाड्ढो है । बाढ़ी कष्ट राम. 
| को न अगति हिथे सें देखो, तखन बिसासिनि या 
बिलई सी बाढ़ो है men FN AIRAL V 


ae हानि झरू लाभ ब्यान जीवन झजोवनहूं, सोगहू 


| वियोगहू सँजोगह अपार है । कहे पद्माकर” इते चै 
(| गौर केते कहो, तिनको लख्यो न बेदृहू में निरंधार है. 
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J . जानिगत याते रघुराय को कला को कहूं, काहू पार 
पायो कोऊ पावत न पार है । कौन दिन कौन दिन 
कौन घरी कौत ठौर, कौन जाने कौन कहा घों | 
_ होनहार है ॥२०॥ 


J VA wa के पणोनिधि लों लहरें उठन लागों, लहरा | 
लग्यो त्यों होन पौन पुरवैया को । आर अरो ऋष्मरो | 
निलोक्ति wma परो, थोर न अराल .णदुसाकर 
"gar को ॥ कहा वार कहा पार जानो है न जात | 
. . कळू, दूसरों fara न wart ओर Rat को ॥ बहन 
-न 82 चेरि घाटहि. लगेहे ऐसो, अमित अरोसो मोहि | 
` . सेरे रघुरैया को ॥२१॥ 


X आपने पराये तं सोहाये भोग बिजन तें,. तोही 

: को जिसाई सातं रसना. पतोजियो । कहि पद्माकर | 
ज्यो तेरिये कही में कंरी सेरी, कहो एक fear एती | 

: सान लोजियो ॥ orate जानि के जबान तोसों | 
` 'जाचत हों, बोलत बिलम्ब एक छिन को न कोजियो | 
जङ्गी जसराज. के जसूसन सों काल परे, राअईे को | 
नाम त हरेई कह दोजियो wen 


“a 


4 
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i Sey 
Me बस डोलत खु याको बिशवास कहा सांत. 
बस बोले सल मासी को गोला है । कहे पदा. 

| बिचार छनं अंगुर या, पानो को सो फेन जैसे फलक 
फफोला है ॥ करस करोरा पञ्चतत्वन बटोरा फेर, ठौर 

ठौर जोला फेर ठौर ठौर पोला है | ae हरिनाम ` | 

.. नहीं पैहे निसरास अरे, 'निपट' नकास तन 'चासही ` 

at चोला है ॥ २३ ॥ ee. | 


MER चना के सदना के gg साथी, wd हांथीहू 
उबारत न बार सन लाये हैं | कहे पद्माकर कहे न 
परे तेते जग जेते, कवि 'रिच्छन के विरद बढ़ाये हैं ॥ 
साधन के हेत पन पाल्यो प्रहलादूहू को, याद करो 

णाय. Ratt के बेर खाये हैं । 'राखत हैं रागे 
| रखैया ' रघुनाथ जन, आपने की बात सदा राख- 
तेइ ये हैं ॥ २४ ॥ 


SPE iT UC MMSE 


देखो Rsa दिच्छन प्रतच्छ निज पच्छिन के, . 
‘| Wan समच्छ भय भच्छिबो करत हैं । कहे पद्माकर 
| 'तिपच्छिन के पच्छ. हित, पच्छि तजि लच्छि. तजि 
| गच्छियो करत हैं ॥ शुध सह खच्छ के विपच्छिन के 
| च्छिन्ने को, सच्छ ase आदि कला कंच्छिमो करत 
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(१०) प्रबोधपचासा |. 


हैं। लच्छिबो करत जस यच्छिबो करत जन, आपने 


को राम सदा रच्छिबो करत हैं ॥ २३ ॥ 


चोखा at gar है औ रुजा है महादोखन को 
मल की gat सोहमाया को निसानी है । कहै पद्‌ 


माकर छु पानी भरो खाल ताके, खातिर खराब कत 
होत अभिमानो है । राखे रघुराज के रहै तो रहै. 
पानी, न तो जंगी जमराजही के हायन बिकानो है। 
' जौहों लगि पानी तौलों देह सो दिखानी, फेर पानी 


गये खारिज पखाल ज्यों पुरानी है ॥ २६ ॥ 


` गावत गलानि जो बखान करौं जादा, यह सादा 
' मल सूत भेदा अज्ञा को सलोतो है ॥ कहे पद्माकर 
जरा जो जाग भोजो, तब छोजी दिन रैन जैसे रेनुहीं 
को भोती है ॥ सोतापति रास के सनेह बस बोतो 
जौ, तो तौ तों दिव्य देह यसजातना तें जोती है। 
रीती रास नास तें रही जो बिन कास तो, या खारिज 


खराब हाल खाल को खलोतो है ॥ २७ ॥ 


९ |, गोदावरी गोकरन गंगाहू गयाहू यहं, येही कोटि 
तोरथ किये को लाभ लहिये । कहे पद्मएकर सु ज्ञान 
यहे ध्यान ue, यही सुख खान सरबस्व मानि रहिये ॥ 
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प्रबाघपचासा | (22) 


ही जप बेही तप येही यज्ञ जोग यहै, सेह भव रोग, ' 


a उपाव एक चहिये | रैन दिन आठो याम 
qa राम रास राम. सोतारग्स सोताराम सोताराम 
gA ॥ २5 ॥ 


| सापहुर पापहर कलि के कलापहर, तोखन त्रिता 
पहर तारक तरैया को । कहै पद्माकर त्यों प्रगट 


प्रकासमान, पोषक ga ऐसो जैसो काम गैया को n 


मुख सुखदायक सहायक सबन सूथो, सुलभ qed 
सरनागत अवैया को | सोठो अर कठवति परत न 


को नित नोको निरदोष नाम राम रघुरैया को ॥२०| 


É 
| - सतैया । 


ये naaran ahaa को, सुख साधन Bet सदा 


भ्रभिलाखै । त्यों पद्माकर सालिंगराम को, कै अरचा 
घरनोदक चाखै ॥ सुन्द्र स्यांम सरोरुह सांवरो 
रामहो रास निरन्तर भाखे । देह धरे को यहै सुख है, 
बु बिदेहसुतापति में चितराखै ngon ` 


आसन आदि बिलासन सों, सभ साजि सिंहासन 


पै बिसरास है । त्यो पदमाकर दीजिये भोग, बिभूषन | 


ड _ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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(११) प्रबोधपचासा | - ` 
जो तलसो दुल दाम है ॥ या. विधि औरहू के अरचा | 
S$ : वि 
जपे, कामद्‌ शीप्रभु के गुन गास है । पूजिये सालिगरा- 
3 7 = 
सही को नित, सालिगराम में रास को नास है ॥३॥ | 


कचित्तु | 


काहे को बघस्बर को ओड़ि करो AEFT, काहे 
को दिगम्बर ga टून खाय रहिये । me पद्लाकर त्यों 
काय के कलेश हित, Tat सभोत खोल बात ताप 
सहिये ॥ काहे को जपोगे जप काहे को ANT तप, | ' 
काहे को प्रपञ्च पञ्च पावक नें दृहये । रैन दिन आठो- | | 
दाम रास राम राम, राम सीताराम लोताराल सोता- 
“रास GET ॥३२॥ 


k ` यभन में ota सो खठास सो खुद्स्भन से, दीपक 
ललास सो झँचेरै से दिगन्त से! कहि. पद्लाकर गयह। 
से बिस्त्रास सो, सरोजन को दाम खो जो सरद्‌ समन्त | 

Dy सीतापति राम को Gare एक ऐसही है, आन ' 
के आस सो खु लागत बसन्त सै । पावख में घाम a) 
आरास सो छु योषस में खोत परे, चाम खो. R ' 
सो (मन्त सै ॥३३॥ `` ` ` ` बा त; 
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` प्रबोधपचासा | 
<< 
| aar , 


| झालुष को तन पाय अन्हाय, अघाय पियो किन 

| गंगा को पानो 1 आखत क्यों न अयो पद्माकर 
रामही राम रसायन नानो ॥ सारंग पानि के उ 
सों, तजि के सन को कत होत गुमानी ॥ रोटी सुचणड 
महामतवारिन, सूड पै सोच फिरे सड़रानो ॥३४॥ 


` और लब संग सापनो है, जग आपनो एक हित 
| खुराया । ताहि न सूलिहू भूलिये तू, पद्माकर teat 
¦ tg पराया ॥ चैन सुदे पै जहर को ast जकि, सो 
| रहि जाति जसाति औ जाया । माया चलाय कहो 
क्यों चले चले, आपने संग न आपनी काया ॥३५॥ 


i alam it - : 

| > 

| कासवस सूपनखा गनिका सो तरो, अरु क्रोचबस 
रावन तरथो जो संक लाळे है । कहे पद्माकर बिसोह- 


बस बिप्र तरथो, लोअबस yous तरघो सो वान 


| TSF ॥ आरे गोध qe ग्राव ग्राह है न गाए परे, . 


| Rak तरिगे न छेते काळ काठे हे । यातं बिधि 
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(१४) - प्रबोधपचासा | 
Se TT 
न कहूँ जो ITA के, TOT परो तो तरोरे 
यार आऊछे ई॥३६॥ ˆ 
' . सुवैया । 


: या जगजीवन को है ae पाल, जो छल af 
` भल रघुरादे । सोधि के सन्त भहन्तनहूं, पदमाकर 
बात-यहै ठहराई.॥ हवै रहै होनी प्रयास विना, अन. 
-होनो न Ea as कोटि sare) जो बिधि माल में 
'लोकि लिखी खु, बढ़ाई बढ़े न ae न घटाई ॥ ३७ ॥ 
| कवित्त । 
संभु तें. न सूधो डरे gfe दुरगा तें, रहे जाहिन 
aque गहि गंगाजल पान को । कहे पद्साकर सुनो 
ना सठ सपनेहू, भाखो बालमोक जो कथा है भगवान 
: «को ॥ सीतापतिचरन सरोज तें बिसुख सुख, चाहत इते 
चे. माटी गांठी अभिमान को । जैसे नर मूह 
गाजरन को तुला पै चढि, आनच उठाय बट. 
इरत जिसान को ॥३८॥ . Fox टु 


/ 


ee SNS 


. _ रिच्छन के ढन्द बली बन्द्र fare तरि, We | 
ओद्‌ whey मे झुजस ललाम के । कहे : 
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प्रबोधपचासा | (re) 
< So याया 0 0 

(सिलाइ तरि सौरो" तरि, चाये पद पङ्क परान afa- 

रामं के ॥ गुह तरि' गोध तरि गतिका ae तरि 

क्षेते तोर तरि भे निवासो निज धाम फे । भारे अयसिघु 

में उतारे दैनवार as ay के सँसार है वरन 
रोम नास के ॥ ३९ ॥ 

; . war । 2 
OR जरा के जरा कहि आगतं, cag न रहै 
छबि छाजो । ज्यों कलिकाल के व्यालन ते पदमाकर 
भक्ति फिरे खसि आजी ॥ त्यो सुख राम के नाम के 
लागत थौं, उठि जात goaa पाजो । ज्यों खिन 
एकही में रूटि जात है, आतस के लगे waT- 

' बाजी ॥ yew 2 


|. पेट को चौरे चपेट सहो, परमारण श्वारण लागि 
fame | त्यों पद्साकर सक्ति भजी, झुंनि दंभ के द्रोह 

' के dhe नगारे ॥ कौन के आसरे आस ast, सुधि लेत 
'न क्यों gated. Tae । जोग TAT जपोतप जाल, 
| बिहाल परे कलिकाल के मारे ॥ ४९ ॥ x 
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(९१३) प्रबोधपचासा zl - 
गछ यों/अज।लालचीःलालाप में लगि: लोभ "तरगज़ि 
में अवगाह् तयो पदुमाकर गेह के: देह, के, ; नेह- के 
काजन ,काहि STE. ॥. पाप fa. पे. न पातको 
पावन, जानि. के रास को नेम निबाच्यो.। AUT भयो 

"न कळू mag, जमेराजहि सों ant बेर बिसाह्यो wei 


पातकी पावन हो तम. राम, रहें हल पातको में 

. सद्माते । दोन के बन्धु दयाल इके, तुम हो हम दोन 

aar नहीं. पाते ॥. पालक : हौ. तुम बिग्रन के, हमहूं, 

पदसाकर:बिप्र BRIN याते tel Agel प्रभु avs A 
हैं, तस ते: हम ते बहु नाते ॥ ४३॥ ] 


PPD 


रे दिल नेगरजो.दरजो; उर.डारि सजे न क्यों त ` 


शियना है। त्यों पद्साकर देहि के कारन, खानै खुराक | | 
पिये पियना है ॥ चैन मंदे पे न फेर फित्र, को टंच | 
न. टोभ कळू auar है । पेट केः वेट-बेगारहि_सें, जब | 


लों जियना तब at खियना है ॥ ४४.॥ पछ) आन 


वैस जिश्वासिनि:जात बहो, sagt faret “डिन «| 
गंग के घार सो. veal पदसाकर Qefaayoasg न | ` 
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aa ९५) 


Se) 


मलै GRET कुसार: सो.॥. बार पक्के WR अंग सबै सहि 
मीच गरेदे परो हर BER । देखे car किन आपनी 
तू, अब हाथ के कंगन को, कहा आरसी ॥ ४५४ 
पापी अजासिल' पार भयो. जिहि नाम लिये 
तही को नरायन | त्यों पद्माकर कै प्रनिपात खु 
लात लगे परे fan के पायन ॥ को अस दोनद्याल 
विय दसरत्थ के लाल सो YB सुभायन। दौरे'गयन्द्‌ 
दबारिबे को, प्रभु बहने SHS उवाहने पायन ive} 


छ कवित्त । [eo 


आये पद्भाकर न तैसे भाग जग्यन के, जैसे सगः 


वाने भोलनी के फल ata हैं। भोजन को सामा सत्य. 
` भामा को भुलाई भले, दुखी वा सुदामा के झु चादर 
चबाये हैं ॥ छप्पन सुभोग दुरजोधन के त्यागि करि 
« आसा गहि बेग तें बिदुर घार आये हैं । भारा चाये 


फिरत डया. पे नेम. नोरथि :सें,..पाये:..जिन राम, तिन 


| भेमहो सो पाये Saws We कफ Sy 7 


कोन्हो तस Ra नैः असेत कृत कोन्ही तुम, Vea 
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) (१०) särart t: 
- ज्ञ भोपै मुख लागत भले. ही रास, mag तिहारो at 


` हमारे सुख 'लांग्यो हैत gao : 


pea ste जोवन को हेत है । कहे -पदमाकर' असोर 


खाकर, को पद्माकर कौन को गोतो जानको i १ 
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MES डन 
eae सै अंधम्मं अलुराग्योः है 'म कहै पद्माकर | 
अंखाग्यो qa लङ्कपति,' हमहूं' कलङ्क {पतिं ह्वैबोई 


í आँखाग्यो. है ॥ हम तुमहू a अति ATA catat बडे, 


Safe गने चै यों गुमान जिय जाग्यो है । खीफियो 


.. जा दिन जन देल ता दिन तें आगे करे,. पुय को 


ना 


उमराब वाके एकही सो गरमी गरीब स्यास सेत है॥ | 
हम करतूतो ag fandt कहू ए जो), या साखत सरस 
सो तो अधिक अचेत है । ज्ञान कारि देखो अये काहे | 
बो. अजान रास, करुनानिधांन सो निदान हूषि | 
A ce ts 


011७८ MTSE 


“शेक किहिं को gee को किङ'को, fig को किहि |! 
को पति कौन को को तो | कौन को को जग ठाकुर | 


क्षानि अहे, तजि दे तो सबैः्धन चाम आ रोती । हीं 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| f Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
० ०: ae 


॥ श्री: ॥ 
प्रबोध-पचासा । 


बांदांबासी मोहनलाल मट्टात्मज श्रीपदमाकर कावि कृत | 


हि 


\ es कम्ज्जिि 
मोहनलएल TERT graria । 
nna DB EE ree i 
(इस पुस्तक का पूर्ण अधिकार'प्रकॉशक को है) 
भारत-जीवन मेस में de शङ्करदस बाजपेई 


द्वारा सुद्वित। 


| | टॅ सनू Tia 
| FRR बार ] [मूल्य 5) . 


t 
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¢ Domain, Chambal Archives, 


Etawah 


a: 


छ श्रोणणेशायनमः & | 


कै कवितावली ® | 


were $ Tg m : 
a’ — | 


28 सपेया ई 


गई जिय माहि डरी । रस बात कही तब 


बह सवेया कै 
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| नई अबला रस भेद न जानति सेज . 


“ 


चकि चली त्योंही धायके कन्तने atest |. | 
उन दोउन की भकमोरन में कटि नाभिते | 
बर छट परी । कर दीपक कामिन दापि | 


अंग में सार सुगन्ध लगावत बास वही | 
“SRE जहँको । करे आली शृंगार | 
[का चली मुख देखत लालन को लहुँको॥ | 
केन एक शिरो करसो वह सीढ़िन सीढ़ि 
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(2) 


` फिरे बहैको । कबि गंग कहें एक शब्द सुनो 
) _ उननन नेन ठननन उहको RI | 
Bs ge सयेया क | 
at समय स्स केलि कियो जब भोर भयो 
` उठि मंजन थाई । नीर के कीर में देह ही 
` “जमुना जल सों जेसे चन्द की झाई । ले 
gett जल से निकसीउलमी अलके पु 


~ 


` « ऊपर आई | दो कर केश संवार सियो नि 
 कसोरबिफोरि पहाड़ की ताई ॥३॥ 
a ae सवेया ae l 
एक समय जल आनन को घर सो 
` निकसी अबला बूजरानी । जाति सकोच में डोल 
. भरे जल खेचत में अँगिया ससकानी 
-देखतही छतियां उघरी कबि संत कहे मनस 
ललंचानी । हाथ बिना पाडतात रही ताह 
कारण कूप में हालत पानी ॥४॥ 
| ae सवेया अह | 
` एसे नरेश रह अवधश सुरेशहु की जित 
सहाई। और महत्व कहां लो कहों कश 
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oe a 
से सुत गोद खिज्ाई ॥ ते मति मन्द ... 
RRN रघुनन्देन को बन पेलि पठाई। | 

[ बंदा ated ही हिय फाटि गयो पे | 


2 है सवेया ईह । हु 
` उर शोभित हे बनमाल पितम्बर बाँसुरी बैन > 
सुनावत हे । एक चेल सखी मुसक्यात इते नित | 
जानि अकेली सुआवत हे ॥ मन मेरो कियो 


दिन राति नहीं कल देखे बिना तेहि कारण .. 

नन भावत ई ।६॥ . aces 
क सपैया कहै = 
.एक समय बृषभान सुता उठि प्रात गई | 


र लागि बाहर बोठिके बार निचोरन ॥ मह्यमते 
की उपमा जल के काणिका बहे केश के | 
ARG चन्द को चुसत नाग अमी रस॒ | 

tja की ओरन ॥ ७ ॥ ae 
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-  सवेया। 4 
भोर ते साँझ लों सूर टेरे अरु सूर सेन 

कमंघ पेरे लौ । त्यों शिरताज गनीमन की प्रन 
ˆ . सोन ठे इहलोक ठेजो ॥ ऐसी यही अखी | 
गी शिवशंकर यमलोक Sal सो शिर | 
काटि गनीमंन के तरवारि बही तसा के तरेलों॥ | 
: सवैया | 4 

- ले प्रभु को बसुढेव चले सुविचार कियो 
 तबनन्दु गृहे लौं। जांय कलिन्दी में ठाढ़ भये | 
` बसुदेव डेरे जल आयो गरेलों ॥ चरनन को || 
 जशुना उमही जल बाढ़ो तबे बसुदेव गरेलौं । 
 हुँकतही यदुनन्दन के यसुना जी बही तरवाके 
. .त्रेलों॥&॥ a 
- सवैया । 
. केचन सों तन. मंजन के तिय केश सुखा" 
' वत ठाढ़ी अगा । गुलाब कली सम दोउ कुच 
सोहत पहने इती वह. मीनो पटा ॥ कबि गंग || 
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हे छवि क्या बरनो उस रूप के आगे हे कोन | 


1 । बनुबारत कश गयो मुख झाँपि मनो. 
शि ऊपर श्याम घटा 20 ॥ 


कवित्त। . S| 

_नागरि नबेली अलबेली वृषभान ज़ की. í 
ए जडाव नल सिखलो जडायो ga  * 
सेज म॑ सोवत मयंक पुखी आयो बृजराज 


तजी ओ भई बदनाम री ॥१२॥ 
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Has जगायो हे॥ चौंकि चपला | 
चक्षत हे इते उते देखि नेन शोभा | 


io 5 - Digitized by Sarayu Foundation’ Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS: 


(.६ ) 


~ am न 
तामहिं के gat गति पाइही आरन काम. 

| गिनो जग कामहि । कामहि कोई न आई 
हिये सुत मातु पिता त्रिय बन्धु ऑ NAR ॥. 
. बामहि हे RR जगके सुख होत नहीं क्षण | 
` ही बिश्रामहि । रामहि राम ett छो सब वेद | 
. पुराए को है परिणामहि ॥ १३ ॥ c 
सु र adii । A 
. ` हरिहों नहिं नेक यशोमति सों गहि मोहन । 
को बश में करि हों। करिहों सब खेल गोपाल |. 
सो आज भले सुख साज हिये RA 
Rat फगुआ मिसही मिससो पटपीट उठाय | 


ee ॥ सवैया॥ 
` झाये ह आज घने घनघोर सो बोलत मोर | 
TT जनाये.। जनाय कें मोहि वियोग सो | 


ये हैं श्याम घरा बदरा चहुँ ओर महा झरिलाये। | 
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त आय॥ १५॥ | 
wain 

'कोरन लो हग देत हो काजर कारी घा / 
घनघेरन । घोरनते जो चली अलि 
दरि बोलत ज्यों सखि बाग के मोरन॥ मोन ) 
की गति जानत हे नहिं मानत हें हटको | 
जोरन । जोर न अंजन देहु सखी उँगुरी 
दिजे कटाक्ष को कारन । १६॥ a 
॥ सवेया ॥ . ae 

आजुरी देखु घटा घन सुन्दर सावनकी | 
न्हा सुहावन साजरी | साजुरी भूषण भोग | 
भंगार सो तेरोइ आज बनो सब काछुरी ॥ | 


कोटि उपाय के । पायके पावस. 


In.Public Domain; Chambal Archives, Etawah ` Si >> 


SS Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi-and eGangotri. Funding by IKS. ‘hh 
(<) 


aS 


) की रितु को अबको बचिहै उठि कोकिला गाय के। 
) गाय के मो नन्दलाल कहे चपला चम के चहु 
ˆ ओर सो आय के। आय के हाय मिले नहिं 
i i मोहन मेरी अटा पे घटा रही छाय के ! १८ - 
सवेया | 
ले गई मोहिं कलिन्द्री के कूल CHa दिखाय | 

` ठगोर्री सी केगई ॥ केगई आज बिथा तनमें | 
मनही मन मॅन मरोरन दे गई ॥ दे गई | 
. दाग दगा करके अवधेश कहं तन तापन | 
` ` तेगई । तेगई नेक न लाई कछ एधि गोरी | 
o शुवालिन मो मन ले गई ॥ १६॥ | 
Cases ॥ सर्वया ॥ ज्ञ 
धावत भेज सखी वही देश हवे जहि | 
देश पिया मन भावन। भावन ओर ये लूक | 
लगी तन बीच लगी जियरा भरसावन ॥ | 
सावन में न भयो हनुमन्त दोऊ मिलि झूलि 
RRR गावन। गावन Ai gaa नहीं बदर || : 
FE लगे सुरि धावन ॥ २० ॥ _ 4 
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CREN he 
4 ` ॥ सबैया ॥ हर 
TET चार घने सलि आवतही तत 
ताप Sate PHRI पाय शुलाबन सों | 
मलाव के पावडे पुंज बि्यायहों ॥ छायहों 0 
न्दिल वाढले सो शशिनाथ जू फूलन को » 
रिलायहों | लायहों सोतिन के उ शाल जै | प न 
| हसि लाल को कण्ठ लगायहों ॥ २१॥ 

॥ सवैया । = 

सबं gA बुद्धि हरी तिल सेज परीरी 
हैं ! नरी हे कहाँ रति रूप रती 

के सांचे ढी पुतरी हे ॥पुतरी ह्वे . 
। महानंद को तप शंकर शोभित खोल 


A 


AN 


[ भमि इरी है । २२. 

संवेया । 2 

| मेनो मन वाग तड़ाग सबै विधि फूल 

| पलाश न PT नमो घर काल सखी | 
| नेहि सा जठानी की वातनवृके॥वुक्तेन 
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ae S CR | 
` मंगल बेण नये नये सेनन नेनन में नहिं सूझे। 
) सूझै वही बनमाल. गर सिगरो जग सांवरो 
` सांवरो सभी २३ ॥ a 
E oie सवेया | : 

_ कान.की बाँसुरी ऐसी बजी मन मेरो हर 
` सुंधि ना रही प्राण की प्राण की कान एमान | 
करे अनुमान बिचार कियो सुरतान की ॥ | 
तान की तेग लगी जिय में हिय में अति सोच 
करे वृषभान की । भान की भोन को अली. 
` फिरे जब ते परी बांसुरी कान में कान की ॥२४॥ | 
5 पणा * q 

. लालहिं घेरि रहीं ललना मानो हेम लता | 
लपरानी तमालहिं | मालइ BI जातन | 
जानत लूटत हैं रस रास रसालहिं । साला 
सोतिन BRA चलुरी उठि बागे दे ताल | 
 उतालहिं। तालहि देत उठी ततकाल लगायो 
के गाल शुलालहि ॥ २५ li A 
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११ ) > 
सबैया | a 
med बाजत भूरि गंग छुटे कह हा | 
अयो नभ लालरी। लालरी गंजन की क | 
ल अवीर भरे भरि झोरिन साली ॥ साली | 
त विलोके बिना नंद नन्दन आजु रूके ( 
| ख्यालरी । ख्यालरी लोने कहा इसे 
इन नाचत देकर तालरी ॥ २६॥ 
सबेया। | । 
बावरी तु तो बके बहु तेरो लग्यो नदि. 
कहूँ यह घावरी । घावरी घायल जानत 
“जिनके निश बासर प्रेम सुभावरी ॥ भाकरी | 
न भौन न नींद हिय उरझी वह मूरति 
वरी । सांबरे रंग में हों मैरंगी न चढे अअ | 
रंगरी बावरी ॥ २७॥ = 
- सवेया। . : 
गरी ना इन बातन सों हरि आये हैं | 
नबड़े निज आगरी | आगरी RA को _ 
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i चर्चा ते तजे गुरु गान पिया रस पांगरी ॥ 
/ पागरी सोहे न पायन में कबि पारस इ तूतो _ 
£ बुद्धि की आगरी | आगरी लागे तिहार हठ 
मनमोहन के उठि कळ सों लागरी । २८॥. ' 
= aaa | है 
` ` आवत गाहे AUS के बादर मो तन में | 
` “अति आगि लगावत' । गावत चाव चहे | 
o RaRa मोसों अनंग सो वेर बढ़त । | 


` . धावत बारि भो बदरा कबि श्रीपति जू हिया | 


' उपावत । पावत मोहि न जीवव*प्रीतम जो | 
`, नहिं पावस में घर आवत ॥ २६ | 
सवेया | : 
सांवरी. मुरति मोहिं लियो मत गेह स्व | 


eh हाय किते अब दूंदन जोवरी ॥ जांवरी तो |. 
कुल कानि मिटे जब लोग लोगाई धरें मिलि 
नामरी। नामरी तू. अपनो करिले मोहिं आति 


मूरात सागरी ॥ ३० N 
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हात स्वहात न ग्रामरी । ग्रामरी केधों छुंजन में | 


संग खोलहां फागरी॥ ३१ ॥ 
सवया । - ` 


aR के सजना. न लख दुत ` चांद्र को । 


करका .॥ ३२ 
स्वयां | 
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की आग श लागरी । लागरी मेरीगोहार 
ली कार बाग उपाय सबेरेहि जागरी। जागरी | 
[त ४ राग चह दाश मेरे हिये बिहा दियो । 
गरा । दागरी मेरो जब मिरिहे मालि मोहन 


करकी ted जब लागि लई जबते ऋह | 
[वस की बरकी । बरकी सुधि आय गई जबहीं | 
रपे बरा ओ WR की । धरके नभ बुन्द | 


qA छतियां सुमेरे बतियां पतियां न लिलै 


` बाली आई ag दिशि ते तिन घेरे | 
। नंदनम्दन को लालरी । लालरी झोरी 
! सेरे दुसक्याय -रॅयो सालि श्याम को आल | 
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री । भालरी बदी भली कलक उर सोह 
मोतिन की अति मालरी | मालरी लोनी कोऊ 
न लले अवलोकि रही बमुदेव को बालरी। 


` आरविदेन में भृंग छिपायो । क्‍यों भयो खेत | 
श्वेत मराल वियोगिन क्यो घिसि चन्दन 
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: WN e ` 
` बाघ बान को गाय जेंबावत वाधिन सों 


हु उद्यत भाल हे। नील नहीं मलतूलकी | 
| पुंज हे शेष नहीं सिर बेणी बिशाल है॥ बिभूति 
मलयागिर शोभित बिजया है नहीं हरे. | 
बिहाल है। येहो मनोज सँभारिके मारियो . 
नहीं यह कोमल बालं हे ॥ ३७॥ = 
॥:सवेया.॥ 550 5005 eee 
सरितापति की तनया पति बोलत सात | 
पांच कळू नहिं कीजे । पंकज पीतम को | 
बीतत माननी शेलसुता सुत दीजे॥ हे 
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'जीजे । तारन ईशा बिमान थके नँदराम कहे. 
उठि बाम चलीज .॥ ३८॥ 4 
४ ॥ सर्वया ॥ . ह 
हा चन्द नहीं विष कन्द है केशव राहु यही / 
= WRN न लीन्हों | कुम्मज पावन जानि + 
`. अपावन घोरि पियो पचि जान न दीन्हों॥ | 
याते सुधाधर शेष विषाधर नाम धस्यो विधि हु | 
. “ata हीनो । सूर स्वभाव कहा कहिये जेहि पापी | 
ले आप बरोबर कीन्हों ३६ 
सवया a 
` जो त्रिय मूराति के सुत को सुत ता झुत को d 
` सुतलेहु विचारी। तासु निवास के नाभको जो . 
सुत ता सुत बाहन को भकारी ॥ ता रिपु के पुर | 
: द्वार बसे एक मूसुर तेज महा बल भारी। तास 
_ अहार बराबर दुःख भयो उद्धव मोहिं बिना 
बिहारी॥४०॥ इति 


` _-शुद्रक-पणिडत रामेश्वरमसाद पाण्डेय, 
` Sara” मेल, चूड़ीमाहाल--झानधुर। 
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E | 
is ॥ नीचे लिखी पुस्तकें अवश्य मंगाइये ॥ 1 


| 48 FATT B 
Be 


नारी गण गौरव )॥ || ब्रह्मानन्द भजन माला -)॥ | 
ग़ज़ल पुर बहार Sl ॥ 
राग रुस्तमे डद = | 
भगवान भजन माला -l 
राम नाम साला = 
इश्वर भजन माला -॥ || 
धनुष यज्ञ लीला = | 
कव्वाली वहार =) 
` रेशमी रु माल 4 
| खाक्री रुमाल 
राम कलेबा गारी 
गोपाल गारी | 
श्रीराम स्तुति 4 | 
रावण मन्दोदरी संबाद 0 ||| 
चिट्टी दोहावली 2 || | 
सत्यनारायण भाषा 2) | 


| आदश रमणी Su || श्रीकृष्ण भजन माला -)॥॥ , 
स्त्री सुवोधिनी ` =) 
| स्त्री दपण =) 
स्त्री गीत प्रकाश ~) 
स्त्री उपदेश माला ~) 
सत्य वती मंझारानी ।) 
स्त्री सुबोधिनी जिल्द १८) 
| कजली स्वदेशी बहार | 
स्वदेशी राजले = 
चरखा चक्र =) 
रंगोली राजले =i 
रंगीला गवया =) 
प्रेमी गवया ~ 
बांका गवया ' ~) 4 
कूजली हिंडोला बहार --)॥ 
| बनारसी बारा y 
E 


Sake 
पुस्तकों के मिलने का पताः- 
लाला बावूलाल बुकसलर, 
मन्दिर प्रयागनारायण-कानपुर | i 
fa aR RA प्रेस) कानवुरूफ छुपा 
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श्रौगणेशाय नम; । 


पझाभरण अलङ्कार | 
दोहा। | be d 
` | राधा राधावर सुमिरि देखि;कविन को पथ । | 


| अथ अलङ्कार रोति । 
| aay तें कहूँ अर्थ तें कहँ दृह तें उर आनि | 
| अभिप्राय जिहि aif जई अलङ्कार सो मानि॥ 
| अलङ्कार इक यलाए से agin परे जु अनेक । | 
|| अभिप्राय कवि को नहा वहे सुस्य गन एका३॥ | 
| जा विधि एके महल में बह मन्द्र इक मान | 
बो न्टप के सन सें रुचे गनियतु वहे प्रधान॥४॥ 
aa कोजतु जाइ को सु suaa चित ल्याउ । | 
| जाकी सम सो कौजियतु वह उपमान गनाउ ॥ 
सस अथहि पढ्‌ जै कइत ते.बाचक सब देख । 
| इक सो वन्य अवर्न्य सें धर्म धमं सो लेख ॥६॥ | 
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अथ उपसा अलङ्कार को TAT | 
उपमेय उपमान कों इक सम धरम जु होय। 
उपमाबाचक पद मिले उपमा कहिये सोब॥७ 
. उपमान रु बाचक धरम उपमेयह जो कोइ | 


ये चारह परसिद्द ay पूरन उपसा ats ॥ ८॥ || 
यथा | 
भग सुधाधर तुल्य मुख मधुर सुधा से बेन । 


कुच कठोर श्रौफल सरिस अरुन कसल से नेन॥ 
अध लुप्तोपमा | 
डूक दै तीन रु चारु को जह लोप पहिचान | 


| यों सु पद्मदसमेदजुत लुप्तोपमा प्रमान ॥ १० | 
बाचकलुप्ता यों ससुंक कख चख चञ्चल चारु | 
कही धर्मलुप्ता सु यों ससि सो बदन निहारं ॥ || 
सु उपमानलुप्ता गनह गज सम गमन सुमन्द | || 
उपमेय लुप्ता बहे. अति उत्तम ज्यों चन्द॥१२॥ || 
सु धरमबाचकलुप है ag era लखि लेह । || 
उपमानरुउपसेय बिन. सुक सी सुन्दर येह॥१३॥ | 
` उपमानरुबाचकलुपत मधुर कोकिला तालु | | 


. | उप्रमेयह अरु धर्म बिन कञ्चनलता समान॥१४। ||| 
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| ESTEE Do NN 
बाचक अरु उपमेयलुप चप्रलचञ्चला देखु । 
.उपमानइ अरु धर्म बिन गज सौ गति wate) 
उपमानरुबाचक धरमरहित सुनहु पिकवान । 
उपसेयइ वाचकधरसलुप्त चञ्चला मान ॥ १६॥ 
बाचक अरु उपमेयङ्क उपमानह को लॉप । 
ससुभ मधुर खदु क्षेलिया कीन्ही fats पै कोप ॥ 
SURAY उपमान अरु धर्सलुपत इक जान | 
किय अनार उन पे लु रिस ससुभौ आप ससान॥ 
| पूरन लुप्ता है तही जह चईँन को खोप । 
नाहि निरखिसुकमन्दहुबताहि लखइकरि चोप॥ 
| उपसा के भेद l- 
सो शोती aafe gaa ae बाचक को ज्ञान। 
|| अथ. निरूपे आरथी डे बिधि उपमा जान ॥२०॥ 
| आरथो यथा । 
|| कमलचोर et तुव अधर विठ्रमरिपु निरधार | 
|| कुच कोकन के बन्नु हैं तम के वादी वार ॥२१॥ 
| मालोपमा। . 
|| सालोपम उपसेय इक ताके बहु उपमान ५ | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust Delhianc-eGengott Fading py Hes, by Sarayu Foundat) E 
(8) | 


D 


, पुनयथा । 
चन से तम से तार से अञ्जन की अनुहार | 
अलि से मावस रेन से बाला तेरे बार ॥ २३ ॥ 

अथ रसनोपमा | | | | 
रसनोपम उपमेय He होंत जात उपमान । 
सुभ सरूप के सम सुमति सुमति सरिस शुनज्ञान॥ 
सुन ज्ञान सम उदासहुँ उद्यम सम फल जान। 
फल समान पुनि दान है दान सरिस सनमान॥ 
अथ अनन्वय! ` 
सु अनन्वय इक IQR उपमेबह उपमान | 
तुमसे तुम हमसे इमहिंग्रसु सै प्रभु नहि आनं॥ 
उपभेयोपमा । `. 
उपसेयोपमपरसपर उपमेय उपमान | 
वचन अम्हत सो अति मधुर AAAY वचन समान॥ 
अथ पञ्चप्रतीप । 
सो प्रतीप उपमान कों ae कीजे उपमेय .। 
सुख सो सोभितसरद्‌ ससि कमल सुलोचन RT 
| दूजो प्रतौप । 
अन्दर उपमान ते जु उपमेय को होत | 


Fa तजइतुम निज गरब यो बहु wea गोंत॥ ||| 
0 In Public Domain, Chambal Archives, Etawah री ~Etawah — | 


= तौजो प्रतोप । 

उप्रसानइं उपमेय ते आद्र जवे लहै न । 

सु छनि गरव सति करु कमल यों वनितन के नैनं॥ 

| चतुर्थ प्रतौपे । 

लु उपमान उपमेय की समता लोग न होत । 

तुबर सुन्दर सुख सो ससि क्यों भाषे कविगोत ॥ 
पञ्चम प्रतोप । 

लखि उपमैयहि कों जहा हथा होत उपमान । 

कछु न कञ्चलखि बद्नयों पञ्च प्रतीप प्रंमान॥ | 
अथ रूपक | 2 

उपमेय रु उपमान कों इक करि कहब लु रुप। 

सो रूपक दे भाति की मिल अभेद तद्रूप ॥३३॥ 
अधिक अभेद रूपक | 

अधिक न्यून सम gga के तोनहि तीन प्रकार। 

| | रुप धरे राजत लखी यहे जु रससिंगार ॥ ३४ ॥. 

f न्यून अभेद रूपक । >> 

तुव हग खञ्चन हें सही उड़ न सकत तनि थान। 


| | तुझे उरबसौ उरबसी राजत रूपनिधान ॥ २५.॥ 
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Mh “एज 

) : 'अंधिकः तद्रुपक । || 
|| ककर सुरःतस सुरः ते अति faa ata देत, | 


jae तिय विय'कञ्चनलता नहिं टट्‌ सूख समेत॥ || 
| सुधा सहित सुख ससिलख्यी था सरद को चन्द।. || 
liar fafa से रूपक दवी कहे छ-भौति अमन्द ॥ || 
र संम -तट्रूपरूपक | ~ 
अङ्ग अङ्ग अनुरूपियत as रूपक को रूप । || 
बहे सावयव मानिये रूपक नाम अनूप ॥ ३८॥ || 
सावयवं रूपक यथा | 
चखभाख बार सिवार सुख सरसिजंगमन सराल। || 
छबि तरङ्ग पानिप सलिल बाल सानसर-ताल ॥ || 
“अथ परिनाम | 1 
सु परिनाम ay हे विषम काज करे उपमान | || 
बर बौरन के कर MAT बाइत वान छपान॥४० | 
दिविधि उल्लेख । ॥ 

fe उल्लेख इक कों जु बहु बड़बिध ag यच। 
| विषय भेद सों safe इक बरने बहबिधि तत ॥ || 
' यथा । - $ 
' मन्ननि जस कसह. कहर तियन स जान्यो काम। || 
रिस से सिवरस से रसिक छबि से ससि इक स्थाम। 
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| ( ७ ) | 
सरन भान्ति सन्दह तिहं लच्छन इनके नाम | 
| | आवत खबर सु भौंह की निरखि सरासन बाम ni 
| |-नाचत मोर गयन्द पै निज सन समुक्ति पहार। |. 
| | भावस निस के सघन घन कैधों सु गज कुमार॥ ह 
i अथ mugfa \ 
| | सुद्दापन्हुति जह थपे सुष्द बस्तु छपिजात. । 
|| यह न ससौ ती है कहा नभगह्ा-जलजात ॥ 
yada । | 
सुड अपन्दुति ले धरम इक को अनत अरोप । 
| (यह न दवानल तौ-कहा जगनासक शिवकोप ॥ 
| हेतु अमन्हुति जुक्ति सों इक को धरम छिपाय। | र 
| ओर विषे आरोपिये यों बरनत कविराय ॥४७॥ | 
| |! ; यथा । | 
| | यै नहि फूल गुलाब के दाइत हिय जु हमार । 
| | बिन घनश्याम अराम से लागौ gav दवार॥४८॥ 
| à अथ पथस्तापदुति । 
| 'पग्येत जु चमी धरम ले थपि चौरे ठाम । 
| 


|| है न सुधा सो सोध ले सुधाराम को नास॥४९॥ 
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साच gua जुक्ति सो छेकापन्हुति पन्थ ।' || 
मोहि इंलावत आपु इलि कहा मौत नहि मन्ध। |||. 


gaa बीन डफ बासुरी रहो छाय रस राग । || 


fefafa ag उतप्रेच गनु प्रथम उत्त विषया हि। 


22 बिधि at हेतु फल saver fea ख्याई। ||| 
प्रथम fas विषया कही पुनि असि विषया || 


क । 
झथं स्ान्ह्यपन्हृति | 
बच सीँ खम पर को नसे आन्ति अपन्छुति जान। 


दहत प्रान तन बिस कहा नहि सखि विरह क्वसान। | 
छेकापनति | 


अध केतवापन्द्रति । । 
जह भौर के व्याज टे करे जु कारज और । 


ताहि कैतवापन्हुती बरनत कवि सिरसोर॥५२॥ || 
यंघा । 


faa गुलाल के तियन पे पिय बरसत अनुराग॥ ||| 
अथ SATTI | 
कौजे AE सम्भावना वस्तु हेत फल साइ ।| 


उतप्रेचा तासों कहत जे स॒ कविन-के नाह॥५४॥ | 


पुनि अनुक्तविषया कही eat जानह ताहि ॥||| 


8 | 
उत्नविषया Fase अनुक्षविषयावस्तत्रेच्छा यघा | 

|| लसत चन्द बिच अङ्क जनु नभसर जलजस अह | 

|| सरद ससौ बरसत सनो घन घनसार असन्द ॥ 

|  खिश्‍विषयाहेतूग्रेचा चसिदविषया ेतूज्रेच्षा यथा | 

| ससुभि पियहि जनु आनरत ताते ae ag । 

तुव सुख भो या कमल को बैरी सनइं ang 

|| सिडविषयाफलोग्रेचा असिद्विषयाफलोग्रेचा यथा | 

|| किये पीन कुच बिधि मनौ लङ्घ लचहि के हैत । 

| सुखभ सुचि जनु मेरु कौ ससि प्रदच्छिना देता 

| i अथ AMAA | 

[saa द्योतक जु पढ्‌ जहाँ कच्ची नहिं होय । 

|| अरथ करत से ल्याइये गम्योव्मेचा सोय ॥ ६० ॥ 

|| सुख समेटियतु भेठियतु भली भाति युन ज्ञान 

|| पयतु है पारस-पस्यो ag जइ मिलत सुजान ॥ 

| अथ रूपकातिसयोंल्ि | 

|| उपभेयहि को कहत जहँ तजि सु अर्थ उपमान | 

अतिसयोक्तिरूपक्क तह भाषत सुकवि सुजान॥ 
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यथा । 


बानकथली ऊपर ae कञ्चनकलस विसाल । || 
ag देखे 2 दैज. के चन्द बिराजत लाल ॥ ६३॥ 


अथ सापन्हवातिसयोत्ति । 


यहै अपन्हबजत जह सापन्हया सुमान ||| 
स अलि कमल तेरे तनहि सर मे कहति अजान॥ 


अथ मेदकातिसयोत्ति । 


अतिसयोत्तिमेदक जु पद औरे तिहि स्तुति काज 
| बह कविता चौरै ज॒ सुनि घुमत सघर-समाज ॥ || 


अथ सम्बन्धातिसयोल्ति-चौपाई । 
सम्बश्यातिसयोत्ति सु जानो, । 
ay अजोग सै जोग बखानी ॥ 
प यथा ॥ 
फबि wet अति उच्च निसाना | 
जिन ay अटकत बिबुध-बिसाना N. 
` टूजौ ताहि कहत कवि लोगू । 
जइँडि जोग मै भनत अजोगू ॥ 
यथा । 
अतिः सुन्दर लखि सुख faa तेरी 
आदर इम न करत ससि केरी ॥६७॥ 


| 

| 
Sn Panis Doman 0namoareromveseeme ञ 7 
n PUBS Doman, > - = ॥ 
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अथ अक्रमातिसयोक्ति-दोहा | 

अतिसयोक्ति अक्रम जु सँग कारन काज बखान। 

| | aga साथही स्यान तें असि fig तन तें प्रान ॥ 

| अथ चपलातिसयोक्षि--चौपाई। 

यों चपलातिसयोकति at । 

हेतु vaste ते सिधि काजे ॥ 


यथा । 
सुनत पयान ARTA पौ को । 
दरक्यो सुकत हार तचि ती कौ ॥ 
अत्यन्तातिसयोक्ति । 
अत्यन्तातिसयोकति चौती । | 


ae पूरब परक्रम विपरीतो ॥.. 
यथा। ` 


पहिलेई प्रभु आय उबाखों । 
पौछू गज इरि नाम पुकाख्ो॥००॥ 

अथ चतुर्विधि तुत्य॑योंगिता--चौपाई। 
तुल्ययोगिता चीविधि हैर । ` 
aaa को जहाँ धमं इकेई ॥ | 
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यथा । ` 
) ` . कमल गुलाब चकन कौ सेना । 
होत प्रफुल्लित नव तिय नेना॥9१॥ - 
धर्म इके जु अवन्य॑न केरो 
दूनी तुल्ययोगिता इरी ॥ 
यथा । `` 


मञ्जु मधुर बच सुनि तिहि तो | 

` ढांख aaa ay लागहिँ फौके ॥ 

' हितइ अहित Ae सम व्यवहारू | 
तुल्ययोगिता fafaa निहा ॥ 
ATI | 

हों जानी बीसइ बिसे तो बस भये गुपाल । 
सौतिन कोंअरु सखिन कों देत देखियतु साल॥ 
जो सौंचत काटत जु है जो पेरत जन कोइ ।| 
जो रच्छत तिन सबन कों जख मीठिये होइ ॥ || 
. चौपाई। | 

aga बड़ेन सँग वन्येहु आनी । 

- चौथी तुल्ययोगिता जानी ॥ 
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(a) 


यथा । 

प्रबल सुरेस रमेस सहेसा 
सेस गनेसह JAF नरेसा ॥ ७५ ॥ 
| अथ दोपक । 

|| दोपक वन्य अवन्यं को धमं इके जु लखाडू | 
कमलन सीं सर सो भिजे तिय-तन जोबन पाइ ॥ 
| अध fafafa maefa दौपक | 
|| दौपक को आइत्ति में आहत दोपक होत । 
|| सो वह तोन प्रकार को भाषत है कविगोत॥७७॥ 
| चौपाई । 

आदति दीपक तीन प्रकार । 
sata ug की प्रथम निहारू ॥ 

दूजे आइति अर्थि केरी t 
fafaa gya को आहत्ति हरो ॥ 

यथा | 

पल कल पे कल पे पिय प्यारो । 
सोभित qaaa लसत तिहारो ॥ 

धव प्रझुलित प्रफुलित कचना । . 
“Baa भ्रमर सन रसत हमारी ॥ ७६॥ 
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) अथ प्रतिवस्तूपमा । । 
उपमान रु उपमेय पर वाक्य दोय को जच | 
घर्मड बी पढ्‌ लु दिन महे प्रतिवस्तुपमा तच ॥ | 
' 'यथा। 

राजत सुख agafa सों लसत सुधा. at चन्द्‌। | 
निर्भर at नोको सु गिरि-सद at भलो गयन्द॥ | 
: ` अथहष्टान्त। E 
जह बिस्व प्रतिबिस्ब सस SH वावध को धरम | | 
ताहि कइत दृष्टान्त हे. जे कवि afad ॥ || 
यथा । 
निरखि रूप नँदलाल को ETA रुचे नहिं आन | | 
तजि पियूष कोऊ करत कटु औषधि को पान॥ 
पुनयंथा | | 
रति इक रस की खानि है तूही कलानिधान। || 
या बिधि चौर उदाइरन लोज्यो सुमि सुजान। | 
अध निदसेना । | 
“जु सस वाक्य जुग अरथ को करब एकता रोप। | 
जो सो पदनिनिद्सना ताहि कहत करि चोप। |. 
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(a) 


io Co ee 


ee रा 
जी BEIT दातार को सु पुरट माइ सुवास । 


| | ससि में जसत जु जोन्ह छवि नर सै सुमति naan 
वर्न्यंघ जु अवन्ये मे थपे लु वर्न्यह माइ । 


धर्म अवर्न्यह को कइत विय निदर्सना ताइ॥८91 . 


तुब बचनन की मधुरता रही सुधा मह छाइ । 
| चारु चमक नल मौन की नेनन TH बनाइ ॥ 
| | q निज अवस्था सों करे भलो बुरो फल बोध । 
| | सो aed असदर्थजुत यों निद्सना सोध ॥८९॥ 
| सदर्थनिद्सना। 

|| देसु फलफलद्ल जु ढुम यह उपदेसत ग्यान | 
| लहि सुख सम्पत्ति कौजिये आये को सनसान॥ 
अथ असदथनिदसंना | 
|| | दीप जोति सिर धुनि सुसुकि पौनहि सों घर होइ । 
| ag उपदेसत सबन कों ठस को हितू न MII 
| एनयेथा । 


| | घर घर जाचक भौख हित कर चोड़त कहु देह। 
| | यों धनिकन को बोघडों न fea को फल येहु॥ 
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अध व्यतिरेक । 
| as अव्य अरु वन्य मे कछ विसेष व्यतिरेक | 
अधिक न्यूनसमभेद at चिबिधि कहत कवि नेका | 
अथ अधिक यथा | 

खञ्जन से हग लसत पे धरे बिसेष बिलास । | 
तू रम्भा सी पे लो उहि सुरपुर A बास legi | 
अथ सस यथा । | 

रस अनुराग सरे दू SE प्रझुलित दरसात । | 
सब कों नौके लगत लोचन अरु जलजात'॥ || 
र अथ सहोति। | 
सो सहोक्ति वह सँग भने जनरञ्जन के काज ।|| 
इरहि निरखि इक सँग छुटे लोकलाज कुल लाज॥ || 
अथ विनोक्ति। | 

प्रस्तुत कछु बिनहीन के कछु बिन छवि अधिकाइ। || 
यों विनोक्ति हे बिधि कहत पद्माकर चितल्याइ॥ |. 
i यथा | | 
बिमल विपुल सर-सलिलजुत बिन पईःज सोहै न । || 


सली प्रीति बिन कपट कौ देत सबन चित चेन। || 


: _Digtizect by Saraya FOUndanorr Trust Bethrand-eGengoieEunding by IKS 
( १७ ) 
अथ समांसोक्ति | 
| समासोक्ति प्रस्तुति fat अप्रस्तुत को ज्ञान । 
|| कर पसारि ससि साल fate परसत कलानिधान॥ 
| अथ परिकर! 


| सो परिकर आसय सहित at विसेषन ठान | 

|| आय उबारह वेगि सुहि खग-बाइन भगवान॥१॥ 
अथ परिकराङ्कुर। 

साभिप्राय विसेष्य ag परिकर अक्कर होइ ।. 

देत अष्टहु सिधिन कों अष्टमुजी जो कोई N 

| अथ Ae | 

|| उपजत अर्थ अनेक जहं Fo कहावे सोइ । 

|| बन्य अवन्ध रु दहन मिलि तीन भाति को होइ॥ 

| अनेक वन्धे क्षेष यथा | 

| | द्विज तिय तारक पूतना मारन में अति धीर । 

| काकोद्र को दरप इर जय जदुपति रघुबौर॥३॥ 

अनेक अवन्ये AI यथा । 

| सगुन सभूषन सुभ सरस सुवरन सुपद सराग | 


|| | इमि कविता अरु कामिनी लढे जुसों बड़ भागो 
1 ————inPubiicbormam-Chamibal Archives, Etawah २.4. 
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अनेक वन्य विनय सेषं यथा We eee | | 

भूमि घरै पान प्रबल नाग रहे ढिग वेस .।. 

qe धीरधर सुरन AT सेस सुरेस ATT ॥ ५॥ 


युनयंथा | 
faa सुचाल बिसाल बर समद्‌ सुरङ्ग अबेन | 


लोग कहें बरने तुरगं मे बरनें तुव नेन ॥ ६॥ 
अथ AGA प्रशंसा । 

अप्रस्तुत बिरतान्त महँ Te प्रस्तुत को ग्यान | 
QUA परसंस सो पञ्च प्रकार प्रमान ॥७॥ 
इक सारूप्यनिवन्धना विय सामान्य निबन्ध । | 
बहुरि विसैष्यनिबन्धना कहि कवि रचत प्रबन्ध॥ | ; 
| चौथी हेतुनिबखना काज निबखन आन | | 
या fafa पञ्च प्रकार सों ताहि कहत सतिवान॥ |, 

अथ सारूप्यनिबन्धना चप्रसुति, प्रशंसा । | 
प्रस्तुत अप्रस्तुतह को है जहँ धर्म समान || 
' | सो सारुप्यनिबखना पद्माकर ठिकठान ॥१० | 
यथा । | 
धन्य गनीजतु खगन महि चातक घरै सुधीर । ||| 
| सक्र सिवाय सु ओर सौ नहि जाचत है नौरः॥ || 
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|| भूख विवस छृस-तन पदी जद्यपि थकित चवान। | ` 
| तढ्पि मत्त गजराज बिन इनतन हन खगराज : 
|| afe बाचि किय खाम-तन ताजे की अनुहार। | 
|| क्यों रासभ ले चलहि गो गुरु गयन्द को भार॥ |.. 
| अथ सामान्य निवखना अप्रलुत प्रशंसा । 
अप्रस्तुत सामान्य ते प्रस्तुत फुरेविसेष । | 
| सो सामान्यनिबखना पंट्माकर अवरेष ॥१४॥ | 
बड़े प्रबल सों बैर करि करत न सोच बिचार | | 
| ते सोबत बारूद पर पट में बाधि अंगार ॥१५॥ 
| अर्थं विसेषनिवन्धना । 

| | प्रस्तुत सु विसेष तें जइ सामान्य gifs । 
ताहि विसेषनिबन्धना क्रविजन भाषत हेहि ॥. 
| काटि लेत तरु बाढ़ई Fa Fa जोड. l. 
|| बन में बाके इक्ष कों काठत है नहि कोइ॥१७॥ 
| अथ कारननिबन्ना। 
| अप्रस्तुति कारनइ तें पुरे जु प्रस्तुत काज Fn. 
|| यों कारन सु निबखना भाषत है कविराज ॥. 


OO eee aon pohane angot Todi ia by Sarayu Foundati + एरान 
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यथा । | 
' तुवअधरनके हित सुरन मथि faa अग्ृतजुसार। || 
सु यह दुस दुख सों अहे अब लगि सिन्धु aam || 
अथ कार्थनिबन्धना | 
अप्रस्तुत कारजह तें प्रस्तुत कारन ज्ञान । t 
ताको काजनिबखना पद्माकर उर आन॥२०॥ 
यवा क > 
जो या तिय कौ गति निरखि इंसइ तज्यो गुमान। 
जा अँग की सुकुमारता मालति होहि पखान॥ 
अध प्रसुताङुर। 
प्रस्तुत कारि प्रस्तुति पुरर प्रस्तुत अङ्कुर होय । 
तलजिकसलिनिअलिअनतकहंतूआयो निसिखोय॥ 
अध दिविधि पर्व्यायोक्ति । 
पर्य्यायोक्ति सुगम्य जहँ फुरे बचन रचनान । 
साधब सिसि करि काज की यों दै बिधि उर आन 
यथा | 
चातक की धुनि करच मिल ताहि तित जाइ। || 


( २१) 
eee 
अथ चिविधि ब्याजसुति । 


| | निन्दा सै स्तुति है जहा सुति मै निन्दा ज्र | 
|| अन्य स्तुति सें अन्य की स्तुति भाषत हैं तत्र ॥ 
| | या विधि तीन प्रकार कौ व्याजस्तृति प्रहिचान। 
तिनकै कहत उदाहरन पद्माकर ठिकठान ॥ 
: निन्दा से सुति यथा । 

|| असम जटा बिष अहि-सहित गङ्ग कियो ते मोहि। 
|| भोगी तें जोगी कियों कहा करों अब तोहि ॥ 
| , सृतिमॅनिन्दा यया। 

|| हितू न तोसी और तिय पियहि सनावन जाय। 
| | सहे जु तू सो हित सखी नख gaa के घाय ॥ 
i अन्यसुति में अन्यसुति । 

| | या छन्दाबन विपिन ने बड़ भागी मम कान । 
जिन सुरली की तान सुनि कियहरखितंग्ान॥ 
[i ` अथ व्याजनिन्दा | 

||| नइ इक की निन्दा fet निन्द्य औीरड होत । 
|| कहत व्याजनिन्दा तहा जे कवितन के गोत ॥ 
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( 


यथा। ' 


चिविधि आक्षेप । 
| करब निषेध सु उक्ति को यहे प्रथम आक्षेप | 


ढूजो mAT । 


तोजो आक्षेप । 


अथ विरोधाभास | 
'कहत विरोधाभास तहँ कठो जहा विरोध. | 


सुनयंथा | 


mf जज ublic Domain, Chambal Archives, Etawah 


|. जञ हरि इमारी जीव निज ताहि ले चल्यो टूर। || 
| कूर सु जिडि इह क्रूर को नाम धखो अन्रूर॥३२॥ | 


freag fay अथवा अहे इत चन्दन को लेप || 


म | qo निषेध आछेप भन वहे निषेधाभास । | 


| सु आप oe बिधि प्रगट cat निषेध बखान। | 
| करइतितंदि सुख आइ इत ढुखन देह ढुखियानि। | 


| ag असोक ae सोक बसहैनसियहि निज बोध। | 


नेन लगे जब a लखी तब तें लगत न नेन॥३७॥ 
न्त 


[ 


rt 


_Disitized- by Saraye-Foundation TiustDelhi and eGangotri. Funding by IKS 
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अथ षटविधि विभावना--सोरठा । 

सो विभावना जान, कारन बिन कारज जहे | 

| aag सु अञ्चनटान, कजरारे हग देखियत ॥ 

| दूजो विभावना । l 

|| काज 3g असमय तें बिय विभावना अङ्क । 

afe उरोज के अकछुरनि सीतिन frag ससङ्घ॥ 

AÙ विभावना । 

|| प्रतिबस्थक के होतळहू काज विभावन सोड । 

|| दपि ताप सरसत agfa हग बरसत हे तोड! 

| चौथो विभावना । 

|| काज अकारन ते जहा सो विभावना होड । 

|| कनकलता ते ऊपजे श्रोफल के फल दोइ॥४२॥ 

। पाचवी विभावना | 

|| कारज हेतु बिरुद्द तें सु विभावना बिचार !. 

|| सिय fea सौतल भो लगें जरत लह कौ भारा 

| l छठवीं विभावना। . 

|| होत ज़ कारन काज तें सु विभावना गनाउ । | 


|| सृ हग सरोजन तें भयो छबि पानिप ढ्रियाउ॥ 
| क Friern Gomi Eine अ ublic Domain, Chambal Archives, Etawah 
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ONE ASSE 
अथ विसेषोक्ति। ` | 
विसेषोक्ति कारन प्रबल ताते काज जहान । | 
निरखिआनरतिकान्हकोंतद॒पिनतियकियमान y || 


5 


अथ असम्भव | | 
सु असम्भव जु असन्भवित कारज भयो दिखाइ। । 
यह को जानत ही जु कपि ऐहे लङ्का लाइ ॥ || 
अथ त्रिविध असङ्गति । j | | 
स असङ्गति कारन कहूँ कारज चौरे ars ।|| 
faa उरजन नखछत लगे विथा सौति उर माझि || 
| gat waste | | 
काज अनत को अनत TE यही Tasha ज्ञान | 
| fea अञ्जन अधरान कत इगलि wala पान ॥|| 
ee तौजो चसङ्घति । 
a ag कियो आरम्भ ae ता विरुद्द किय कान! 
यही सङ्ग ति तीसरी पद्माकर अनदान 
यह ऊलट कासों करों निकट सुनाय कहे न। | 


. आये जीवन देन घन लगे सु जीवन लेन ॥ 8८॥ || 
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| अथ चिविधि विषम । 

|| सु विषम अनसिल दोय को जइ बरनन द्रसात। 

|| काहा नाम शौराम को कहाँ काम की ate sey 

| wt 

| विषम जु उपजे हेतु तें काज थौरही रङ्ग । 

[| गोरे रंग ओरे सु हग भये अरुन अनभङ्ग ॥५०॥ 

| ag तौजो विषम । 

विषम भले उद्योग तें जहा बुरो फल होत । 
छिरकत नोर गुलाब को हुब तन ताप उदोत ॥ 

| अथ त्रिविध सस । 

|| यथाजोग सम वरनिबो सम भाषत कवि लोग। 

| gaat को कूवर मधुप यहे ्रिभङ्गिझि जोग ॥ 
gal सम यथा। - 

|| कारन को गुन काज मै जँ पेये सम सोड । 
|| सिय नु cay दुख सहि लियो सुता भूमि कौ होड॥ 
| तोजोसम॥ २ 

सम अरम faa fafa काज कौ जतन करत हे जाइ। 


। जाझिमिलनतियसजिचलो मिल्यो सुआपुदिआाइ॥ 
| PUR Doran, Chambal Archives, Etawah 7 
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अथ विचित्र । 
सो विचित्र फल चहि जु कछु जतन करे विपरीता 
अंमर होंन को समर मे जूकत पुरुष पुनी त॥५५॥ 
अध fafafa अधिक | 
अधिक सु अधिक अधार तें जु आधेय अधिकाय । | 
सष्टाद्स षटंचारि मै इरि चरित्र न ससाय॥१६॥ || 


` दूजो अधिक । 


अधिक अधिक आधेय तें जहा अधिक आधार । 
हे चिसुवन जासे सु प्रसु सोवत faa मकार॥५७॥ 
अथ दिविध अल्प । 

अलप अलप आधेय तें ज लघु अधार लखाडू । 

कला छिशुनिबा छोर को भो सुजभूषन जाइ ॥ 
Sie gat अल्प | 

अलप अलप आधार तें As आधेय बखान । || 

अति qua जो मन तही ताइ तें लघु AMANE el । 

` अथ चिबिधि अन्योन्य । | 

' सो अन्योन्य ज परसपर करे जु भल उपकार | 

सेना, सों सोभित न्टपति sa सों-सेन अपार ॥ 
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ढूजो अन्योन्य । | 

झन्योन्यह अपकार जह अन्योन्य अवलोक . 

तिय जु हनतही जाहि सो तियकों दहत असोक॥ 

तौजो अन्योन्य । 

|| रहे जु दुइ Se सै तह सो अन्योन्य बिलास | 

तिय को सन नंट्लाल से तियमन मे नंदलाल ॥ 
अथ त्रिविध विसेष । 

ag जाहिर आधार विन है आधेय सुं विसेष । 

अलप जु कटि ay किङ्किनौ करत सु धुनि अवरेष॥ 

gs} बिसेष | 

|| विय विसैष इक वस्तु ay ag थल बनी जाति। 

|| घर बाहिर wastas वहै तिया दरसाति॥६४॥ 

| तोजो विसेष । 

|| लघु अरन्भ अलभ्य को लाभ विसेष बखान | 

|| पाइ चुशे फल चारह् करत गड्ठ्जल पान॥६६॥ 

| अध दिविध ध्याघात । 

| सु व्याघात करता जु जस सु विरुधकारी होइ । 

Awg जु ससि पियूष सो बिष बरसत gf जोडू॥ 
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र का *« . 1 घुनर्यथा । 
हग.सों जखो ज॒ काम तिहि हग सों ज्यावत जोड 
face की जितवार तिय ताहिँ भजो सब कोइ ॥ 
ढूजौ व्याघात। 
इतु कोनङ्क तें जु कछ कोऊ थपे जु बात । | | 
दोर ल ताते जह विसध साघे ae व्याघात ॥६८॥ | | 
Š यथा। . 
दुख दरिद्र कौ सङ्घ सों लोभी सुघन न देत । | 
qag ताहो सङ्क सों सरबस Sq सहित ॥9०॥ 
अथ दिविध कारनमालं । 
इब ज्‌ डैतु तै काज सो अन्य काज को हेतु. | 
यह क्रम गंफन है जह कारनमाला चेतु ॥9१॥ 
| यथा l 
| सतसँग तें बेराग हे ard मन सन्तोष । 
| सन्तोष तैं ग्यान है होत ज्ञान तें सो ॥७२॥ 
Eat कारनमाला । 
` | प्रथम काज पुनि हेतु सों काज और को जत | 
या क्रम सों गुंफन सु विय कारनमाला तच ॥ 
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अथा। 
qaqa घन घनन को सूल जग्य अभिराम । d 
||. ताको धन घन को धरम घर्म सूल हरिनाम ॥ | 
- घुनयंथा । , 
है सुख सम्पत्ति सुमति तें gafa पढे तँ होई । 
|| पढ्ब होत अभ्यास तें ताहि तकह सति कोड ॥ 
- अथ एकावलो | 
|| गहब तजब अर्थालि को जई एकावलि सोडू । 
|| गिरि पे sa दष पे जु शिव शिव पे सुरसरि तोड॥ 
पुनर्यथा उक्षण | 
पूरब गहहि जु उत्तरहि उत्तर तजि ger । 
|| गहे पदारथ ओर यों एकावलि कहि सब्ब॥७७४ 
| _ घुनर्यथा। - 
|| कान्ह कहा अधरान a तिय मुख लाग्यो ठौक | 
Í तियसुख मे लागे पलक पलकन लागौ पौक ॥ 
| अथ मालादोपक । 
| भिल दीपक एकावली मालादीपक होत 
|| सनि-मन्दिर से तिय ad तिय मै सु छबि उढोत॥ 
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aa विविध सार i 

गुनही सौं कै दोष सीं के ee सों जिडि थान । 
एक एक a अंधिक भनि चिविंध सार at जाना 

| शुनं सो यंथा । 
भखमेल तें MAT महा कदलि गरभ को पाते। 
ag तें कोमल अधिक प्यारी तेरो गात ॥८१॥ 

दोष सौ यथा । 
बह. आयुधं के घात तें दुसह वच्च को पात । 
ताके पातइ तें दुसह खंल-सुवनिकंसौ बात ॥ 

शुन अरु दोष दोउन तें यथां । 

कठिन काठ तें अति कठिन या जग सें पाषांन। 
पाषानइ ते कठिन ये तेरे उरज सुजान ॥८३॥ 

i अथ यथासख्य । 
लई क्रम सों बनितन को क्रम सी अन्वय घाल | 
WS कच कुच नयन कुटि कठोर बिसाल॥ | | 
अध दिविध पर्याय । 1 
q vata क्रम सों जु इक आश्रय घरै अनेक । || 
` | हय तें उतरे गयन्द पे sant लरहि भट एक ॥ 
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दूजो wate । 
|| विय पर्य्याय अनेक को क्रम सों आश्रयं एक । 
|| जा fea में अविवेक तों छायो तहा विवेक॥८६॥ 
अथ द्विविध परिहत्ति। . 
|| है थीरो लिये अधिकं ae तें afafa उचार । 
|| इक चतूर फल दे शिवहिं लिय अमोघ फल चार। 
| दूजो परिहत्ति i 

है ae MT Ga oe परिहंति कंडिये ताहिं । 
|| तन सन धन दे पीक की ल्याये लौक विसाहि ॥ 
अथ पंरिसंख्या । 
|| करि निषेध इक वस्तु को थपे जु इकं यल मोह । 
|| परिसंख्या तासों कत जे सुकविन के नाइ॥८९॥ 
| यधा | i 
|| नृपति wa कै राज मै है न सूलं दुंखमूल । 
|| लखियतु चित्रन सै लिख्यो सङ्कर के कर सूल ॥ 
पुनंयंथा t ; 
| कैसनही मै कुटिले सञ्चारिन से सई... | 
|| act रास के राज मे इक ससि माहि कलङ्क ॥ 
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( ३२ ) 1 
अथ विकल्प । | 
है संस बंलजुत कौ विमध जह सु विकल्यबखाना | | 
२.रावनः AY राम को सरनो के धनु बान ॥८२॥ 
सुनयथा । | 
रु सकैलि खुलि के ue के तजि बेठ बिलास । 
हवै दै सधै न मौत सों प्रीति सास को चास ॥८३॥ 
अथ fafafa समुच्चय । 
सु agaa बहु भाव जइ इकहि भजत इक दाहि! 
तुहिलखिसबकेचखचलहिचकहिँसकहिंललचाहि।| || 
gaam | 
ए इरि तुस बिन राधिका सेज परी अकुलाति। 
तरफरातितमकतितचतिसुसकतिसूखतिजाति॥ 
` दूजो ससुच्चय। | 
ay मिलिबहसि करे जुइक काज ससुच्चय जान। 
कुसति कुसङ्गति काम केलि ये सब बीरावत प्रान॥ | 
i अथ कारकदौपक |. | 
क्रम at इक सै बहु क्रिया कारकदोपक मान। | | 
उलटत सुलटत.करनसों wal पोछति पान॥ | | 
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| अथ समाधिय। 
और हेतु मिलि सुकर जहं काज समाधि बखान।' 
| तियहि मनांवन पिय लभ्यो तबही घन घहरान॥ |: 
| अथ प्रत्यनोक । 
प्रथनौक दुख देख जह सु अरि पच्छ को कोइ।. |’ 
|| aa घन गिरिधर लु तुम ते दाइत सुदि जोइ ॥: | 
१ अथ काव्याथोपति। | 
|| बह जु कियो तौ यह कहायो काव्यार्थापत्ति । |. 
नु इर-घनुष तोखी तुमहिँ कहा लङ्क रधुपत्ति॥ |, 
अध काञ्यलिङ्ग | 
|| अध समर्थहि जोग जो करै समर्थन तास | 
|| बाब्यलिङ्ग तासों कहत जिनके gafa प्रकास॥ | 
i gat लच्छन | 
हेतुपदारथ लहि कहूँ कहूँ वाक्यारध पाइ । | 
|| करे समथन अर्थ को काव्यलिक्ष सो आद ॥२॥ 
| पदार्थ हेतुक यथा | | 
|| तया विरस वाते करति लेति न हरि को नास | | 
|| यह न आचरज है ag रसना तेरो नाम ॥ ३ ॥ 
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; ATA SFA यथा | 
अब न मोहिडर बिघन को करत कोनङू काज। 
गननायक गौरौ-तनय भयो सहायक आज ॥४॥ | 
अथ दिविध' अर्थान्तरन्यास । 
ag सामान्य विसेष कौ करे ससर्थन अर्थ । 
है अर्थान्तरन्यास कहि अर्थहि उलट समर्थ ॥३॥ 
यथा ॥ 

| हरि.ल्यायो इरि कल्पतरु जोति इन्द्र के ताहि। 
यह न आचरज बड़ेन को है eda कछु नाहि॥ |. 
पुनर्यथा | ' 
नृप बलिबामन को दियो तन चिलोंक के ताहि। 
अति दुरलभ जग मै तिनहिं है अदेय ag नाहि। { 
2 ठूजो यथा । = 
अति agg सतसंग ते लहत उच्च पदवीस । 
कौट सु लि सँग सुमन को चढ़त देस के सौस॥ | || 
पुनयंथा । 
ले छोड़त कुल आपनो ते पावत बहु खेद | 
aay बंस afa बासुरिन लहै लोह सो छेद ॥ || 


अथ विकखर । 
|| प्रथम विसेष बखान करि पुनि सामान्य उचार। 
|| फिर विसेष सुसमर्थ वै सुविकखर उर धार॥१०॥ 
बड़ faufa पण्डवसुतन खोई हारि सु बाम । 
दुख न गनत कछु सतपुरुष ज्यों इरिचँट्‌ नल राम॥ 
| अथ wether | 
|| q न कारन उतकर्ष को कियो सु कलपित हेतु । 
|| पदुमाकर कवि कहत इसि प्रौढोर्कात है चेतु॥ 
| यथा । z 
|| इस सीस के चन्द सों असल आठळू जाम । 
|| सुरसरितट के बरफ तें धवल gaa तुव राम ॥ 
4 अध सम्भावना । 
|| लु यों होय तो होय यों यह सब्भावन जान । | 
लइतो जु सुख अनन्त ती कहती अमित पुराना 


पुनयथा । 


| a ae पाबतो आप से दे अरिविन्द अमन्द 
ती तेरे सुखचन्द की उपमा Set चन्द ॥१५॥ |' 


|. =r oman, Chamba Archives, Etawah, SSS ambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust-e ano esangot Funding oymS— 
| ( ३६ .) 


। ८ अथ. मिध्याध्यवसित । 

| ,सिध्याध्यवसित अन्टतसिघिहित भनि मिथ्या चान। 
| जो ha नभ कुससरस लखे सु अहि के कान ॥ 
Ad अथ ललित । 

| कहिँ जोंग प्रस्तुति बिषे जु कछु कहे नहि जाहि। | | 
| कहे तासु प्रतिबिस्ब कछु ललित कहीजतु ताहि॥ || 
i यथा | 

| तव न सौख मानी भटू कियो बिचार.न कोइ। 
| मध्यो चहत फल waa को विष वोजन को बोइ॥ 

अथ त्रिविध प्रहषन | 
'बंछितफलसिधि जतन बिन प्रथम neia AT 
qag परोसो कान्ह को सोपि चित चहो जोड॥ 
ढूजो प्रहषेन । | 

l सुप्रहरषन सिधि अर्थ को वञ्छित तें अधिकारि। | 
| इंका फलं चहि पूजत शिवहि तुरत लहे फल | 
तीजो प्रषैन। | 4 
| 'जा हित जतम सु.ताहि ¢ fae प्रहणन गाइ । | 


सन्त्र बसौकार quate gaa wat faa आइ ॥ ||| 
————=1-- apie Domain, Chambal chives, Ean oman, Chambal Archives, Etawa! l- 
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| Pa 
अथ विषाद | 


नु विपरीत चित चाइ तें ताको मिलब जहाहिं। 
|| कहत विषादन नाम को अलङ्कार fad ठाहिं । 
यथा U 


छोर छरा को छुवतहों आनि जगायो सास॥२३॥ 
å अथ Sas । 

|| a गुन दोष तें ओर के थपे अनत गुन दोष । 
|| af ava उल्लास कवि ma हिये सन्तोष ॥ 
गुन तें गुन यथा । 

| ये सखि सुन्दर स्याम कौ लखि मुख सोभा साजा 
|| दौरघताई को ज्‌ फल टगन was आज ॥२५॥ 
| दोष तें दोष यथा । . 

|| मनमोइन कों आवतहि कियो सुभग सनमान। 
|| लखि अञ्जन अधरान में गीरी गद्यो गुमान।२६॥ 
दोष तें युन यथा । 

|| जाचक लाभ लह्यो यहे क्रूर कटक में जाइ । 
|| पोइस धक्का धूलि तें आयो प्रान बचाइ ॥२७॥ 
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|| झो सोई सखि gaa में मनभावन के पास 


( ३८ ) 
ga तें दोष यथा । 
| जिन चाष्यौ तिय अधर तिन पाई सुधा अपार । ||| 
. || दथा मूढ़ देवन मध्यो श्रमहित पारावार ॥ २८॥ | 
i - पुनर्यथा । | 
| faa न आद्यो तुहि गुनौ as मूढ़ महान । ||| 
| सभा amaa कौ जहे AAT सनमान ॥२९॥ || 
; अवज्ञा | 
| नु गुन दोष कछ और को चौरे लही न होय। 
| सु अवज्ञा सर-सिखु मै चातक लहत न तोय। 


gat यथा | 


डारन मे जु करील कौ उलहत इको न पात। 


ताको दोष बसन्त को कछु न कद्योई जात ॥ 
अनुज्ञा यथा ' ' 

दोष चकै सन सानि गुन सु अनुग्या ठहराय । || 
ga aag faas तो सिलह मोहने जाय॥३२॥ | 
fafafa लेस । | 
लेस चलङ्कति दोय विधि है जइं गुन सै दोष। || 
| दोषहिं में शन होत यों कइत सुकवि afe तोष॥ || 
कैद होत सुक सारिका सधुरी बानि उचारि । | 


' कागा परत न बख् में श्रुति कटु सबद पुकारि। || 
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| अथ Fat ।.. 
|| प्रकत अरथ पर पद जहा सूच्य अरथं के ताहि। 
|| सूचन करे सु होत है सुद्राभरन तहि . . .॥. 
तोसों रूसि रद्यो जु हो ब्रजरसिकन को राड । |. 
हों-दोहा. कहि वेगही ल्याई ताहि सनाइ॥३५॥ |. 
| अथ रक्नीवलो.। 
|| रह्लावलि क्रस सों कहब प्रक्तत पदारथ हन्द | 
रविससिकुजबुधरुसुगुन निलेविधिरच्योनरिन्द ॥ | 
ह! अथ तहुन। | 
तजि निज गुन गुन और को गहै लु aga सोय । 
माल मालती कौ दिये सोनजुही दुति होय ॥ | 
अथ दिविध पवरूप। 
WAST गयो सु गुन फेर लहे कर लेत । 
|| झैरा भो सानिक बरन इंसतहि भयो सु सेत ॥ 
अथ दूजो FAST | 
|| वस्तु नसिडं पिछिली दसा दाय सु पूरबरूप । | 
|| भथयेहे ससि इंसनि कौ छाई जोन्ड अनूप॥४०॥ | 
| अध अतहुन | 
| गहे न सङ्गति के gate सु अतहुन ठइराइ | 
| बिषविद्दीन पन्नग न हव बिषहर सनि संग पाइ ॥ - 
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agfa तें पूरंब जु शन बढ़े सु अनुगुन आड. । 

| सानिक मनि करतल परसि अतिही अरुन लखाइ॥ 

र अध सोलित | 

| सो मौलत साहश्य ते भेद न जान्यी जाइ .। 

| अरुन अधर मे पीक को लौक न परति लखाइ॥ 

. अथ सामान्य | 

| स सामान्य aie ते समुझि fade परे न | 

दुरी चिचपुतरीन मे तिय पिय ताहि लहे न ॥ 
अथ उन्भोलित | 

भेट फुरे मीलित बिषे उन्मीलित चित चेप | 

समभौ परत सगन्ध ते तन केसर कौ लेप।४५। 
अथ विसेषक । 

स विसेषक सामान्य ते जह विसेष को ज्ञान । 

कागन मे agafa ते मे पिक लियो पिछान॥ 

अथ गूढ़ोत्तर। 
गुढ़ोत्तर उत्तर जहा साभिप्राय उचार' l 
बसौ पथिक इत WAS आगे नगर उजार ॥ 


em Pe Doman Cramba Arenes; eawn 0 री र 
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अथ द्विविध चित्र । ; 
चित्र बचन जो प्र्न को उत्तर बहे प्रकास । 
को-कहिये निसि मै दुखी कौन ate तिय बास | 
gat चित्र। . 
उत्तर इक TE Te को चित्र कहो को MAI 
कौन लु रिपु छचियन को सूसलधर को रास ॥ 
अथ सूचा । 
aga agin परासयहिँ इहां साभिप्राय -। 


` कर नोरत लखि इरिहिं तिय लिय कञ्जल हग लाय॥ 


अथ पिहित । 
पिहित agfa परहत्त जहँ संसुभावे करि काज। 
लखि भोर हिँ पिय कों जु तिय सुकर दिखायो आज॥ 
अथ व्याजोक्ति | 


|| व्याजोकति आकार जइ दुरे हेतु करि आन । 
|| भलौ न घर कैतकि लगे उर कण्टक अंगान॥५२॥ 


अथ गूड़ोत्ति | 


| गढ़ोकति मिस और कै औरहिं देइ जनाइ । 
घर सूनो डर चोर को करिये लाल सहाइ॥५३॥ | . 
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Com oO . ° 
विडतीकाति प्रगटे जु कवि रथ सैष at गढ़। 
तज विषाद कंम्यादि गुरु अज हरिपद मन Fea 

gadai | 
चलं देख इक गोप की नारी विकल सिवाइ। 
यों कहि afa तिय ढिंग RR ल्याइ बैद बनाड॥ 
gaat | 
dag निकुञ्चन इत कढ़त जब AT खाइ YAS 
यों कहि सखि सिख दे सबनि रखी चतुर तिय सडू 
अध ata । । 
afa क्रिया करि ofa कौ सरस gut कोय। 
प्रियलखिपुलकीसखिनमेलगौसुछिरकनतोय ॥ 
अथ लोकोजि। 
लोकोक्षति जइ लोक कौ कहनावति SETS | 
| राजा करे स न्याउ है पासा परे सु दाउ , 
अथ छेकोक्ति । “i 
छेकोकति लोकोक्ति मै गर्भित अर्थ जु आन । || 
Sat खात सु मीठ कों यहे बात ठिकठान॥५९॥ 
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अथ वक्रोक्ति । 
अषहि सों के काकु सों और अरथ के ताहि । | 
कलपन WS होत है वक्रोकतिही ठाहि॥६०॥ | 
शेष सों यथा। | | 
ननदौ ढिग जु नदी नहीं बड़ी बावरी बेस -। 
|| हौँ न बावरी को कहत है न बावरो देस ॥६१॥ | 
; काकु सौ यथा। | 
गने जात हौ सावरे सब साधुन सै साधु । . 
सौहें MF खात कस तुम न कियो अपराध ॥ 
अथ खभावोक्ति । 
|| ख्भावोक्ति बरनत जहा केवल जांतिसुभाव । 
|| फरकत treet फिरत फिरि तुव तुरइ रघुराव॥ 
| अथ भाविक । 
भाविक भूत भविष्य oe करि परतच्छ बखान | 
|| zafe सौम के समर मे फते दई भगवान॥६४॥ 
| सूत यथा। ˆ . ` 
दलन दवाईही जु तुम हनहिं दसानन गोत १ 
|| लख राम वह आजलों धकधक धरती RT 
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भविष्यः यथा .। | 
गहन बिपिन गिरि गेल के जे गढ़ दृढ़ भरपूर। 
राम रावरी दक चलत हों ठेखत चकचूर ॥ 
अथ दिविध sera | 

ति उत्तम कळु वस्तु सोहे काहू की अंग | 
| के सस्टदि भंग आन कौ दिविध Seta UAG ॥ 
प्रथम यथा । क 
| मरत भये.जाके तरे राधा कृष्ण बिहार । 
सो न होय क्यो तरुन को बंशोबट figo 

| दूजो यथा । 

ननिसय cua महल में थल थल परी लखाइ। 
विप्र सुदामा तत्व तें जानी जोड FATS ॥६९॥ 
अथ अत्युक्ति । 
जइ उदारता सूरतादिक कों करे खान । 
अद्भुत भूँठ लिये तही सो अत्युक्ति पहिचान ॥ 

६ यथा | 

गनत न कछ पारस पदम चिन्तामनि के ताइिं। 
facta मेरु कुबेर कों तुव जाचक सहि माहिं॥ 


= पना त ; 
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| Eat यथा । 
| इति उच्च सेलन चढे तुब डर अरि सकलच । 
||| तोरत कम्पित करन सों सुकता ससुमि नछच॥ 
अथ निरुक्ति । 

|| नही नाम के जोग ते कियो अरथ कछु आन । 
तइ निरुत्ति बखानहों कवि पण्डिय सतिमान॥ 


यथा । . 
रखत न हित कह काइ सो बन बन करतं बिहार 
ae समुमि विधि ने कियो मोहन नाम तुम्हार। 
अध ग्रतिषेध। 
नो प्रसिद्ध प्रतिषेध है ताको agit निषेध । 


|| अभिप्राय हित ठानिवो ae ससुक प्रतिषेध॥०५॥ 
यथा । 

|| gat न गाडि जु रामं at तियन कद्यो तिडिठाहिँ। 
|| सिय-कङ्कन को छोरिबो धनुष तोरिवो नाहिं ॥ 
| सुनयथा । ` 

|| अङ्गद कहि दसवदन सों यह न चोरिवो नारि। 
|| बर वानर सों राम संग प्रान इरन है रारि ॥ 


E SSCS Aes किरण eee 
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O. सनयंघा। 

रचौ न मधुमिश्रीह तें सु पुनि सुधा तें नाहिं। |. 

ले अधरन तें मधुरता भरौ सु अधरन माहि ॥ | 
अथ विधि । 
| विधि जु सिदद अर्थहि ब इरि सिद्ध कौजियतु जित्त। |. 
सन्द सु मन्द-सभानि में पण्डित सो परिडत्त ॥ 

"` अथ दिविध हेतु । 

हेतु हेतु मत साथही हेतु क्यो fate ठाम । 
जग तजि बावन कों नये ये उनये JAQA ॥ 
ढूजो हेतु । 

gaat कारज हेतु की. हेतु कइत सु कविन्द | 
प्रस पदारथ चारु श्रौराधा गोविन्द ॥ ८१॥ 
' , इति शौपदमाभरणे अर्थालइारप्रकरणसमाप्तम्‌ । 


' अथ पचदस अलङ्कार प्रकरण.। 
| दोहा । 
इक रसवत पुनि प्रेयगिनि ऊरजस्वित seus | || 
| बइरि सभाहित चार ये अलङ्कार चित ल्याउ ॥ 
“alates पुनि भाव सँग भाव सबलता चीर । 
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| अलङ्कार ये तौनह् बरनत कवि सिरमोर॥ २॥ 
जग प्रमान जे आठ हैं तेऊ भूषन जान ।. 
| कहि प्रतच्छ अनुसान पुनि पुनि उपमान बखान॥ | 
सबद्‌ रु अर्थापत्ति पुनि अनुपलब्धि चित देह । 

|| पुनि faa रु सक्षवह इनह कों गनि लेह ॥ 

| इहि विधि पन्द्रह और ये अलङ्कार सब ठौर । 
कविन बखाने वेस हैं निज निज सति कौ दौर॥ 
| इनके THA लच्छ सब ae ae ससुभाइ । 


पद्माकर कवि कइत है गुरु गनेस कों ध्याइ | 
अथ रसवत अलइगर । 
बर विभाव अनुभाव अरु 'सञ्चारिन सों जत्र । 
aga थाईभाव जो रस कहियतु है तच ॥ ७ ॥ 
|| सो रस ore अंग और को है रसवत तिहि ठाम | 
|| अरि प्रचण्ड zaga gant रे सन सुमिर सु राम॥ 
|| यहाँ राम विषयिनो रतिभाव को अँगरौद्रस भयो अरु 
|| जहा काइ रस को अंग कौनह रस चोय तहाई रसवत। 
यथा । 


|| जिहिँ राखौ बजमण्डिली ज गिरि स॒ कर पर छाई। 
|| तजि गुमान तासों भटू मिलो दिये इरखाइ॥९॥ 
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०-2 SS OO 
यह दया वौररस अङ्गार को अङ्ग भयो यों औरड 
ज्ञानिये। प 


अथ प्रेयस T 
भाव अंगरस भाव को TE तहँ प्रेयस ठान \ 
कब fast इन टगन सों वा सुख की सुसक्याना 
| यह सरङ्गाररस को चिन्ता व्यभिचारो भाव अङ्ग अयो | 
भाव को भाव अङ्ग यथा । 
प्रसुपद्‌ सौंह करें कइत वाहि तुच्छ इक तौर । 
लखत इन्द्रजित कों इनइं तो मै लछमन वीर। 
यही गर्भव्यभिचारीभाव क्रोधस्थाईभाव को अङ्ग भयो । 
अथ उाजेखित। ` 
अनुचित कर्महि तें जहौ काज सुरस को भाव। 
रसाभास सो प्रथम विय भाव सवल रस गात्र 
रसाभास अनुचित करम करव अजोग्य बिलास। 
“हास्य करब गुरु निगम को सुत पितु सों रन नास॥ । 
si अथ सावभास। . 
a fig सराहै सु fy कों लच्जा गनिकनिमाहि। | 
कवि पण्डित बरन करत भावाभास adife ॥ || 
ag नइ अंग चौर के सु ऊर्खित पहिचान । || 
प्रद्माकर कवि कइत है या विधि gag सुजान॥ || 
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snr 
रसाभास तें'ऊजखित यथा | 


सुनि रन मह तुव धनुषरव गे रिपु सागर पार । 
रिपु-रानो बन बन फिरति तिन सों रमत गँवार | 
यहाँ गँवारनिष्ट शृङ्गाररसाभास Sar सच्चारोभाव को भङ्ग 
भयो | 
भावाभास तें जजंखित यथा | 


ताहि अनप बखानहो सकल कविन के गोत । | 
पुख-सरोंज जाको निरखि सौतिनयन अलि होत। |. 


यह सपत्नोनिष्ट भावाभास APIS को WE भयो | 
समाहित | 
होत भाव Ae समित ae भाव सान्ति उर आन। 
सो अंग है जइ और को वहे समाहित जान ॥ 
यथा | 
आयो भात लिवायबे निरखि est इरखाय । 
सुनि धुनि चातक कौ तबहिं चलौ भाजि अकुलाय॥ 
यहा इषेरूपभाव शान्तित्रात पभाव को अङ्ग भयो । 
arated | 
उदित होतही भाव के सावीट्य पहिचान. 
सो अंग हव जहँ और को अलङ्कार वह मान ॥ 


—_____!n Public Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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oT MT RS 
है RIST 2 यथा i ci 2 

तन Bras की बास तें agm Tat माइ | 

तियहि लाय लिय fea इरखिब्रजरसिकन कै नाइ॥ . 


यहा बिवोधरूपभावोदय इर्षरूपभावं को अंग भयो। 
भावसन्धि। 


विरुधभाव है की वहस भावमन्धि उर आन । 

झोत सु अंग जइ ओर को अलङ्कार AE सान॥ 

८ Si] हि 

रही धीर घरि लखि faafe रिस-उर मे न समाति। 

भरि हग चासुनहौं कच्ची रमे कहा तुम राति॥ 
यहाँ परस्पर विरोधो ति अर्‌ असषरूपभाव सन्धि- 

विषादरूपसच्चारीभाव को अङ्ग भयो अथवा शृङ्गाररस को 


अङ्ग सयो | 
5 Re अथ भावसावल्य I 


परब परब के मरहि होत जह बहु भाव । 
भाव सबलता सां जु अंग पर को भूषन गाव ॥ 
धिक सुहिलु न पियसों मिली वहबिहार कौचोंप। 
BIS AEST करों सखी गयो न उर तें कोप॥२४॥ 

_ यहा निर्वेदस्मुतिविषादचिन्तारूपभाव सबलता अमषे- 
रूपसद्यारौभाव को अङ्ग भयो अथवा अमण सहित भाव 
सवलता AMAA VHS को अङ्ग भयो ।. 
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अथ अध्प्रसानालङ्कारु प्रत्यक्ष अलर लक्षण | 
८ दोहा | 
पञ्च ग्यान इन्ट्रियन तें जइ बस्तु को ज्ञान 
तई प्रत्यक्ष प्रमान सो अलङ्कार उर आन ॥३६॥ 
यथा.। 
कर सरसिज अधरा मधुर Beas सुखद सुबास । 
कुच कठोर जाके सु यह मिली तिया तजि चास॥ 
; नेचन सों यथा। 
हों देखहुँ देखत सबै इकटक हगनि सदाईिं . । 
MAE सुन्दर संवरो लखहि जोग ब्रज माहि ॥ 
| त्वचा सौं यथा । l 
‘ga तन कौ सुकुमारता परसि नन्द को लाल । 
है कठोर सब सों कइत ज हो जही की माल॥ 
|| प्रान सों यंथा । 
'सहज खास प्ररिमल लह्यो जबही तें जु गुबिन्द । 
राधा-सुख अरविन्द को तब तं भयहु मिलिन्द ॥ 
अवन सों यथा i 
ए सखि सुस-सारग सहित BE AMT कौ तान। 


| | सुनि सुरली की धन्य धुनि सफल भये मो कान। 
|: Buble Domain. Chambal Archives Etawah ण = 


( ४२ ) । | 
. रसना.सों यथा। | 
तुव अधरन की सधुरई जब तें लहै सुजान । 
तब. तें इरि नहि आद्रत सुभग सुधा को पान॥ 
i अध अनुमानालङ्कार ! 
| सत्य हेतु के ग्यान तें पच्छ माहिं जिहि थान । 
अलख साध्य को ग्यान तह है अनुमान प्रमान ॥ 
Saf यथा l 
उर बिन-गुन के हार तें एहो नन्दकुमार । 
हों जानत dag विसे तुम we कियो बिहार॥ |. 
अथ उपमानालइनर । 
ल॒ साहश्य कै ग्यान तें अलख जु उपभित ग्यान । |. 
' झोत जहौ तइँ जानिये यह उपमान प्रमान॥३५ 
amı | "| 
इन्दी बर सो बर बरन मुख संसि कौ उनहार । | 
घरे तड़ित सम पौतपट Tat नन्दकुमार।॥२६॥ 


॥ 


अथ शब्दप्रमाणालक्कार | र 
जहा सब्द के ग्यान तें सन्दर बोध हे जात , । 


सब्द प्रसान सु जानिये अलङ्कार अवदात ॥३०। | 


| 
i 
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श्रुतिबच Safa पुरनबच आगसबच आचारः | 

आतमं तुष्टि वखानही सब्दहिं में उर घार॥३८॥ 
शुतिवाक्य सों सव्टंप्रमाणालक्षार यथा | 

बिन दृग देखत सबनि को सुनत सबै बिन कान। 

|| बिन पग संव थलं सञ्चरत स परमातंमा जान ॥ 


छतिवाश्च सो शब्दप्रमान यथा | 
तारां अरु मन्दोट्रिइ कुन्ती दुपद gary ; 
सु अहिल्यां के सुमिरतहि पातक नसंत महाइ॥ 
-आगम सों शब्दप्रसान यथा | 
नवलबाल नँट्लाल संग निज विवाह के ताहि । 
आगम की विधि सों उमहिं पूजति सन्द्र भाहि॥ 
| आंचार सॉ शब्दप्रमांन यथा । 
रोति az आगेह तें चलि आई अभिराम । 
|| तिय कों लेन कौ नहीं अपने पिय को नाम ॥ 
। आक्षतुष्टि at यथा | 
|| फरकि araen araga कइत यहे अलि आज। 
निरखि बसन्त बिदेस तें हैं आवत ब्रजराज॥।३४॥ 
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awe अर्थापत्ति--चौपाई | 
. लिहि बिन जहँ ay fafa ने होई । 
ताको fafa हित कल्पन कोई on 
करहि स॒ अरथापत्ति उचारी . 
अलङ्कार निज उर महे धारो ॥ 
wat) 
देवदत्त यह बहुत सुठानो | 
खात न दिन महँ एकइ दानो ॥४५॥ 


मोटो wea है ae असिद् होइ की राति भोजन करत |. 
है यह आरथ को ठइरायो राति at न खातो दोइ तौ 


मोटी न होइ । 
अथ अनुपलब्धि--चौपाई । 


ae अभाव के ग्यानहि साही । 
होत विसैष जु ग्यान al ॥ 
अनुपलब्धि ae या विधि जानो । 
` ` कवि बरनत यों करि अलुमानो ॥ 


यथा | 
नहि तेरे कटि सब कहत कुच थिति बिन आधार! 


. इन्द्रजाल यह काम को लोक करत निरधार ॥ 
5 in Public Domain, Chambal Archives, Etawah_ ee = ‘Jn Public Domain, Chambal Archives, Etawah ee | 
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( ५५ ) 
। afe नहीों है कटि अभाव तें देखवे मै नाहो आवति 
है यह विसेष ग्यान भयो ऐसे औरह् जानियेः। 
we ऐतिह्ा--चौपाई | 
जाने नहि यह किन कौ कही । 
चलौ आइ जे बातें सही ॥ 
वक्ता जबहिँ न जान्यौ जाइ । 


सो ऐतिह्य कहत कविराइ ॥ ४८॥ 

|| पिय विदेश तें आइहे जिय जिन घरै विषाद । 

नर जौवत सों सुख | ऐसो लोक प्रबाद॥४८॥ | 
amati ` rs £ 1) 

जो जोयत है सो सुख पावत है या बात को प्रथम 

|| इल्ला नहीं जान्धौ जात है लोकप्रवाद कहें लोक को कह- 


|| नावत है TA जगह लोकोक्ति न जानिये । 

|| अध असम्भव । 
अधिक aq मै करत aes ' । 
थोरे को ठहराव Tels . ॥ 
भाषत हैं सब्भव सो ऐसे . ।. 


| कृवि पण्डितन बखानी जैसे wen. ... | 


|; In Public Domain, Chambal Archives. Fiawah -m=i 
| y 


1: 0 आ Dah Se pearson । `| 

( ५४६ ) A 
यथा । 

afa तुव छोचन जन उर माही r 

कबह काम सर लागत aret ॥ 


S? याँ जड़ जीव महाहो t 
याही विपुल जगत के ATT wat N 
बारचा! 


जन के जी उर तै भये बहुत TY तामे तुव लोचन लखे 
तें काम-सर को न लगिबी भयो थोरो सो ठडरायो जंगत 
भयो बहुत वस्‌ तामे जड़ जीव अयो थोरो सोह है यह 

ठइरायो ऐसे औरह जानिये। 


इति पदमाभरणे पञ्चदसालङ्कारप्रकरणम्‌.। 
$e LRAT 
o अर्थ deene दोहा t 
तिल aga के न्याय सों है dee बखान । 
-नौर छीर के न्याय सों सङ्कर कहत सुजान ॥१॥ 


ae जुदे जाने परें सो तिल aga न्याय । J 
जहाँ लदे न लखे परैं नोर छोर सों आय॥ २ ॥ 
es: 
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अथ शब्दालद्वार संरृट--विद्वारो यथा । 
मार सु मार करो खरी डरो अरी अकुलादू । 
हरि हरिये बलि बिरइ चलि मुख सखमा दरसादू ॥ 


यहाँ अनुप्रास जमक को date । 
अथ शब्दाथोलइगर GSE भाषा भरणे यथा । 


ं विषम २ सर विषम सर लगत लगत पल है न | 
आइ सुनाइ जिवाइये सुखद सुधा सम बेन ॥४॥ 
यदा अनुप्रास जमक उपसा को संरूष्ट । 
ga: बिद्दारौ यथा । : 
लग्यो सुमन Se सुफल आतप रोस निवारि । 
वारी वारो आपनी Wha Gear वारि॥ ५॥ 
यच्चा AI कमकवाचकधर्खलुप्ता अथवा रूपक को संख्टि । 
अध अर्थालङ्कार संद्ष्टि भाषा भरण यथा । 
| बाके नासहि के सुने होत सौति मुख मन्द । 
चख चकोर कीजे सुखौ लखि राधा-सुख चन्द ॥ 
यहाँ चपलातिसयोलिरूपक को dete । 
अध त्रिविधिशङ्कर--अगाअँगोभाव भाषाभरणे यथा । 
|| अलि ए sena अगिन कन अछ धम धुव घारि। 
|| aag आवत दहन ससि लै निज संग द्वारि॥ | 
: यहाँ रूपक उद्रेचा को अङ्ग इ। 


Sli DOME ems 1 awa 
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` „ .बिद्दारौ यथा । - * 

खल agi बल करि घके कटे'न कुबत कुठार। 
आलबाल उर कालरी खरी प्रेम तस डार ॥ ८॥ | 
यही रूपक सों विसेषोक्ति उपजौ सो कारन है काटिवेमे | | 


कार्य न उपज्यो या तरह सों भो जानिये । 
अथ सन्देइ तें शकूरभाषाभरणे यथा | 


यों भूलत कोऊ कछू राखी fet सथान | 


भजी मधुप तजि पढ्सिनिहिँ 
. या प्रसुताइुर गूढ़ोक्ति को सन्दे बिहारी तें । 

` यधा। 

कही इसारी चित धरी तजी लाल सब बात | 


aaa कों सुख देत यह इन्दु बिम्ब सरसात॥१०॥ 

कास को उद्दीपन कदनवारो यहै काल है या बात को | 

बनाय के एक तरह सों कहत है यातं पर्व्यायोक्षि चे इन्दु |. 

| fea तें नायिका को सुख लियो यात रूपकातिसयोल्ति है | | 

`| यहे सन्दे तें शङ्कर । व । 
अघ सम प्राधान्यशङ्कर--भाषाभरणे यथा । 

बिमल प्रभा निज ससि तजी मनो बारुनी पाइ। 


यह कारो fate se मिस राखी अङ्क लगाइ ॥ | 


` यहाँ सष ते उत्वित समासोक्ति उत्प्रेचा को सम प्राधान्य | 
शङ्कर ह। 
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पनः बिद्दारौ यथा । 

उर लीने अति चटपटौ सुनि मुरली धुनि धाइ । 
हों इलसी निकसी सु तो यो हल सी लाइ ॥ 
|| सुरली घुनि झुनिवो यह सुख को उद्यम कियो तासों 

|| भयो दुख याते विषम इलसो जमक इलसो सो उत्मेचा तौ 
| यही जमक Sata अनुप्रास विषमालङ्कार को प्रतोतितुरत 
नहीं होति हे यह नौर चोर न्याय सों सम प्राधान्य शङ्कर 


अरडु जानिये। 
इति vee शङ्कर । 


राधा साधव छपा लहि लखि सु कविन को पन्य। 

कवि पद्माकर ने कियो पझाभरण सु यन्ध॥१३॥ 
इति ग्रौकविपढ्माकरविरचितम्‌ पद्माभरणाख्यं 
|| अलङ्कार ग्रन्थ सम्पूर्यम्‌। 
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` भवानाबेठास | 
Be जिस्की 

नपुरीनिवासी प्रसिद्ध श्री देवकवि 
ने समस्त नायक नायिकाभेद 


अथच अङङ्कारबणन सहित 
रचना की । 


“a 


इस UY को बाब्‌ रामकृष्ण वर्स्मा 

सारतजीवन सम्पादक ने रियासत 
सूय्येपुरा से हाथ की लिखी हुई 
प्रति पाकर अत्यन्त परिश्रम 
से शुद्ध कर छपवायां है । 


काशी | 


५ सारतञीवन-प्रेस में सुद्रित हुई | 


or PLICA 


02 


क केक लोकको 


सन्‌ १८९३ | 


MSY NR कन os 


आ 


५४ 
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'भवानीबिलास । 


सवया । 

|| श्री विधिवानौ ज॒ वेद्‌ बखानौ पराननि जो | 

शिव संग भवानी । जो कमला कमलापति के 
सँग देव सचो.स सची सुखदानी ॥ दीपसिखा . 
बज मन्दिर सुन्दरि जागति जोति चहं यग 
| जानौ | सिद्दि को साधिका साधुसमाधिका सो 
| हजराज की राधिका रानौ ॥ १ ॥ 
' शयामा sara किशोर जुग.पढ्‌ बन्दौं जगबन्द | 
मरति रति सिंगार की स॒द्द. सच्चिदानन्द ॥ २ ॥ 
अथ ग्रंथनिर्देशिका सुतिः । 
Aufa जेहि सम्पति es सन्तति gafa सुनास | 
|| Meta अति दादरौपति नप सौतारास ॥३॥ | 
| स्बलसिंह पति धर्मधज सौताराम नरेन्ट्र । 
ता सत इन्द्र कबेर सम वस्य स॒बंस महेन्द्र ven 
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: के हग कर नौके करनी के विधि fa. 


महासान सनिमानिबे को मान AAI हो॥ 


| संभु भवानी की क्ृपा बिधि बानी के सत्त । 


ol महादेव की सेब करि हैं प्रसन्न मुनिदेव :. | 


“सब सखदायक नायिका नायक जगल अनूप | 


` | मूलि कहत नवरंस gafa सकल-मूल सिंगार! || 


(eR) | 
- amad | - Pie: Ae 
देव हरि हर बर देवतरवर किधीं सौल-स. 


रवर नरवरन प्रमान हो । श्रुति को अबन दिव्य 


बिधि विधान ही ॥ सौतारासनन्दन भवानो- 
दत्त eaten कित्ति के कलस सत्यधर्म के fa- 
सान ही । सम्पतिनिधान साक भोर ससि भान 


दोहा । i 


इरि की शभ बानी भई है शुभ बानी दत्त ॥ 
भूमिदेव नरदेव सब सखी देव गरुदेव ॥७ 
देव qafa ताते भयो सनि जस रस आसन्न । | 
सत्त भवानोदत्त को कहत Alaa प्रसङ्गं ॥ ८॥ 


राधा हरि आधार जस रससिंगार स्वरूप ॥ 2 ॥ | 


ate Sure नरवेद ले बौर, सा पाता की ॥ S ॥ A | = 


( ३ ) 
ताते रससिंगार कहि कहिहों सांतो बौर . । | 
है दै रस संग तिहनके संयुत भाव सरीर ॥११॥ 
भावसहित सिँगार मे नवरस कलक अजल | 
eit कंकन सनि कनक के ताही मे नवरत्न ॥ 
| निर्मल स्थामसिंगार हरि देव अकास अनन्त । 
उाड़ २ खग ज्यों और रस बिबस न पावत अन्त॥ 


. अथ सिंगाररस वर्णन । 

| fafa बिभाव अनुभाव अरु कहों सात्विकौभाव। 
| संचारी अरु हाव ये रस कारन षट भाव॥१४॥ | 
नवरस को थितिभाव नव तिनको बह बिस्तारी |. 
तिनमे रति थितिभाव ते उपजत है सिंगार ॥ | 
|| fafa पूरन रस बोर लो सँग विभाव अनुभाव। |. 
fafa २ उककत है तुलहि सत संचारी हाव ॥' 

Barge सो रति कइत रससिँगार थिति भावः. 
ताहि बिभाव बढ़ावहीं प्रगट करे अनुभाव॥१७॥ 
| ॥ रति प्रन सिंगार सो.मिलि बिभाव.अंनुभाव। | . 
|| सात्विक संचारिम कलंक. झलकावत है-इाव॥ | | 
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aa सिगारसूल थितिहाव लक्षण | 
Waa जन को देखि सुनि आनरौति चित होडू 
थाईभाव सिँगार को सुमति कहत रस सोड॥ 
| अध प्रिययवन सवैया । 

' .सुनि देव अनूप कला हृजभूप कौ रूपकला 
अकुलान लगौ | पहिचानन प्रीति अचान लगी 
लखिबे को कछू ललचान लगी ॥ भरि भाइक 
ate कमान चढ़ाइ-कै तानन लोचन बान 
लगी। कहं कान्हकहानी सौ कान लगी तब 
ते तन प्रान famia लगो ॥ २० ॥ | 


यथा जय विलास । 


सामा को स्थाम को नाम सखीनि सुनाबो | 
सुनावत AA कछू उन। देव गोपाल गये गाड़ 
हौ मे ज्यों अंक ag बिन जाने लिखे qa १ 
खेल ते ओरडे खेल भयो खिन एक न Baa 
खेल सुन्यो सुन | कांननि पेठि के आखिनि 
चे इरि के हिय बेठि रहे इरि के गुन ॥ २१ ४ 
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= 
अथ दशन यथा । 


कौन अलीक चलान चली कड गोकुल दो | 
| कुल लौक न नाखे। देव कियो. कछ कान्ह चिते | 
|| इरिनौ मनो व्याध इनौ सर कांखे ॥ चोप के 
aq चितौनि घरी छवि ate गयो गहि के पल 
पांख | कानन कोरन च ढरकी खिन खंजन सौ | - 
परकी दोउ आंखे॥ २२ ॥ 
| पुनः । ; | 
नन्दणला ब्षभानलली भये सामुहे देव सं- 
| योग सुभे के । लोयन लोइन लागे अनूप ee 
|| के ee रसरूप लुभे के ॥ मन्द हँसी अरबिन्द 
' ज्यों बन्द अंचे गये दौठि मे दोठि खुभे के | 
| कंज कौ afaa daa मानी उड़े चुनि चंचुनि 
चंचु JÄ कं ॥ २३॥ 
; इति सिंगार । ' 


अथस्थायी विभाव के योषक विभाव वर्णनं | 
आलस्बन उद्दौपनो दिबिधि बिभाव समाज । 


आलंबन द्रोडाळडति MLSE Be, साज ॥ | 
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आलंबन यथा । 
भावत न खेल खेलि आवत amag न 


खेल मे इँसावत न mafa तहां हसौ । लोगन 


—_—— अ ् 


को सोच सो सकोच सो चलत चढी चातुरौ. 


चितौनि मै बढी है चित चाइ सौ ॥ आंखिनि 


मे देखत न देखो देव काहू हे कहत कछू कान 


मे गइत आवै बांह सौ । कालिहीं ते बोलत 
fade इंसि को है वह आगे पीछे डोलत T- 
RS परिछांह सी ॥ २५ ॥ | 

बंसौ-गुन बांधि चित चंग सो चढायो सुनि 
तानन कौ तुंग धुनि चंग मुहचंग कौ । मधुर 


agn सर उपज उपंग भई पंगु परबौन बोन 


बोलनि अभंग कौ ॥ बधिक बिहंग बघू व्याध 

cat कुरंग ताहि हनी है क्रंगनेनी पारधी अ- 

नंग को । संग संग डोलति सखोनि के उसंग 

भरी अंग अंग उठति तरंग स्थामरंग को ॥२६॥ 
अथ उद्दीपन बिभाव यथा । 

चंपा कचनार के HVA कादंब कुल बकुल 
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ee 
(or) 
असोक राजी असोक राजी राजति रसालिका aad पाज 
रसधूली बस भूली भौरपांति और भूली भांकि 
फूली बनसालिका ॥ सौतल सुगंध मंद गंधवह 
बहै मह महे सल्ली मालती निबच्चरी बिसालिका। 
कैली तजि डोलति अकेलौ बाल बेली देव को- 
किला कौ बानौ अकुलानी कुल बालिका॥२७॥ 
सृ'गार के अनुभाव -दोद्दा । 
आनन नेन प्रसन्नता चल चितीनि सुसकानि । 
ये अनुभाव सिंगार के अंग भंग faa जानि ॥ 
यथा । 
भोरे बाल खेलन गईहौ खोरे गोकुल के 
गोरे मुख प्यारी पुर घोरे लौनौ टेरि के । जोरे 
हग सो हग निहोरे रूंगनेनौ नेक औरे करी 
गुजरी गँवारिनि गरेरि के ॥ चोरे चित चितवे 
निचोरे चित नेह नयो मोरे मुख मोहन बुलाई 
मुख फेरि कै । लाज की हिलोरे उठि लोयननि 
लोरे दोठि डोरे लगी डोर्लात हिंडोरे इरि 
हैरि के ॥ ge 
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(a) 
ee eee 
अथ शगार के सात्विक भाव | 


स्तंभ खेद रोमांच अरु वेपथु अरु खरभंग । 


fara aia मरछा ये सात्विक रसअंग ॥३०॥ 
सवय । 


चोप रही चित मे चुनि के पहिले सुनि क 
उनके गुन सौलन। आन दमा भई आनेंदही 
झै लग्यी नित नेह नयो उनमीलन ॥ कानन 
काकि उठे कलकंठ उठ्यो जु सु कानन नेनन 
सोलन । नील तिया पतिआगभ की सु लगौ 
बतिया सुनि आंसुन लोलन ॥ ३१ ॥ 

'खेलिवे को छल के छिपि Hed राधे को ले 
गई बाग तमासे | देव कहा किये उतते अक- 
वारिनि ल्याइके बुद्धि बिनासे ॥ भौजौ सी नीर 
सरीर पसोजो सौ मौजी सौ मंजरी छोजो छ- 
सासे । अंग खरे खमके मारके टरके अंसुवा सरके 
सुख सांसे ॥ ३२ ॥ 


अथ संचारो दोषा | 
. कायक बस सात्विक अमर मानस निरबेदादि। 


संचारो ALS भाव, METALS ॥२२॥ 
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Cees) 

eet) a) a र क द दल 
काइक अरु मानस असर दुतिय कहत भरतादि। 
संचारी स्तंभादि अरु बरनइ निरवेदादि 1२४ 

हा यथा मानस | 

बिराग १ विबेक २ ससंक ३ सचिंत ४ थकी | 
१ सद ६ आलस ७ मोह ८ सलौन ८ । सुख 
१० दुःख ११ धौर १२ सकोच १३ चला १३ 
१४ चल १५ गर्वित १६ चाइ १७ उत्साहित १८ 
दीन १८ ॥ बिसन्यृति २० gafa २१ नौद्‌ a 
SAS २३ सुषुप्ति २४ सुबोध २५ बिरोध २६ 
अधीन २७। बिचार २८ वितर्कं २९ चसे ३० स- 
कुरे ३१ सुभिरे ३२ जुइ उग्र छिनौछिन छीन ॥ 
० यथा--कवित्त । 
जबते कुंवर कान्ह रावरी कलानिधान कान 

परी बानो वाके सुजस कहानी सौ । तबहीं ते | 
|| देव देखो देवतासी हँसति सी खोभाति सी री- 
भाति सो रुसति रिसानो सौ AN सी छली 
|| सौ छोनि लीनो सौ cat सी छीन जकी सौ 
|| चको सौ लागो थकी थहरानो सो । बोधो सौ 
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तियो in 

बकति बिलोकति बिकानी सी ॥ ३५.॥ ` 

बैरागिनि AN अनरागिनि सहागिनि तं 
देव बडभागिनि लजाति ची लरति क्यों । 
सोवति जागति अरसाति हरषाति अनखाति 
बिलखाति दुख मानति डरति क्यों ॥ चौकति 
चकति उचकति औ बकति बिधकति औ घ- 
कति ध्यान धौरज धरति क्यों । मोहति मरति 
| सतराति इतराति साह चरच सराहे आचरणं 
सरति क्यों ॥ ३६ ॥ 

अथ संपूर्णरस उदाइरन | 


ट्लह नोल नई दुलही THE उर नेइ को 
बेलि नवीने। aa ee के चले चित चेन चुके 
न रुके न भुके पट भीने ॥ रंग रलो उर लौन्हे । 
उछाह अलौ मसकाइ चली परबीने । प्रेम कौ || 
| सम्पति दम्पति देवहि @ fea खोलि मिले | || 
रसभोने. ॥ || 
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| ge मुखचन्द चोर fant चकोर दोज लते 
fad चौगुनो चिते मे ललचात हैं | होसनि 
इंसत बिन हंसी बिइँसत मिले mafa मे गात 
बात बातनि से बात हैं ॥ प्यारी तन प्यारो 
पेखि. प्यारी पेखि पियतन पियत न खात ने- 
ag न अनखात हे । देखि न सकत देखि २ 
न थकत देव देखिषे को घात देखि देखि न 

अघात हैं ॥ ३८ ॥ 

रोकि रीमि रइसि रहसि इंसि हँस उ 
सासें सरि आंसू भरि कहत दई दई । चौंकि 
चौकि चकि चकि औचक उचकि देव afar 
थकि afa बकि sofa बई बड ॥ टुइन के गुन 
रूप टोऊ बरनत fae धरत थिरात रीति नेह 
कौ wae | सोहि मोहि मोहन को मन भयो 
राधासय राधामन सोहिसोहि मोहनमड भई॥ 
इति औरायमवानीदत्तविनोदाय टेवदत्तकविविरचिते 


| || भवानीविलाये अ'गाररसभावखरूपबणनं नास प्रथमो 
बिलास:॥ e | 


In Public Domain, Chambal ‘Archives, Btawah 


Digitized by Saray. Foundatier-trast-Pemrand eGangotn. Funding by TS itized by Sar: > + ~ and eGangotri. Funding by ॥। 


( १२ ) 


अथ सिंगाररस भेद । 
रससिँगार के भेद द हैं बियोग संजोग 


सो प्रच्छन्न प्रकास कहि दै दे gg प्रयाग ॥ १ ॥ 
योग भेद । 


सो परब अनराग अरु. सानप्रबास ससोग । 
बियोग चौविधि एक विधि आनंदरूप सँजोग॥ 
प्रथम होत दंपतिन के पूवनुराग वियोग । 
*अभिलाषादिक दस दसा ता पौछे संजोग ॥३॥ 
डरे वियोग संजोग ते मानप्रबास ससोग | 
यहि बिधि मध्यबियोग कै होत. सिंगार सँजोग॥ 
आथ प्रच्छत्न बियोग यथा । 

बैठी सौससन्दिर से सुन्दरि सवारहो ते मूंदि 

कै कवार देव छबि सो छकति है । पौतपट T- 
कुट मुकुट बनमाल घरि भेष करि ut की प्र 
fafa से तकति है ॥ होति न निसंक उर 
we भरि भेटिबे को भूजनि पसार्रात समेटति 
जकति 81 चौंकति चकति उचकति चितवति 


tt 
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प्रकास वियोग यथा । 

aiga के सलिल सिरातिये न छाती जो 
उसास लगि कामागि भसम हो तो Paar । 
केसर TERY ते कोरो जो न होती तो fa- 
सोरी सो कुसुमसर कोनो difa जौततो ॥ देव 
जू सराहिये इमारो ane ह्यांऊ करि माहित 
अहित चेतु करतो जो चौततो। कोकिला के 
बोलत निकरि जातो जौव जो तिहारो गुन चु- 
नत उघेरत न वीततो ॥ ६ ॥ 

अथ प्रच्छन्न संजोग यथा । 

जाने न कोऊ जनायो न काइ वै जानि 
गये मनसे TAG जन | मोरती नाक सरोरती . 
aie हिलोरती तोरतो हो तनहीं तन ॥ आ- 
नद्‌ लूटि के ओट छै बेटी हो देव सखी बिः 
छुरो बनहीं बन । भोर ते भीन को कोन गहे 
|| मुसकाती हो मौन गहे मनीं सन ॥ ७ ॥ 
वे fea नाहि az भय के जंब भीते भई 


| भुकिक fags ही, । SI दात ax a कौ 
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) fea रातिन देव टुरै दिखई ही ॥ टौठ सई 


खई ही । आनहि क्यों उर आनह जू अब तो 
इरि से विषई सिखई ही ॥८॥ 


प्रकास संजोग यथा । . 
मोसो छिपाउ कहा करती परतच्छहीं छाती 


सो छल लगाइ हौ । देव कहे अलसोंहीं ल. 
aa सौ आई हँसोहीं हियो उमगाइ हो ॥ 
प्यारे पिया परजंक में पारि के प्रेम पियूष पि- 
याद पगाइ हौ | कामिनि कामकलोलनि आजु 
कौ जामिनि चारियी जाम गँवाड़ हो ॥ 2 ॥ 


नः | 
waa मौत बो पौतपटा पिरे गहिरे रंग 
| ओज उज्यासी । देव जू नेनि बेननि मे पिय 
के feat निसिबासर त्यासी ॥ देही महादुख 
केही की न जु det सिखापनहारिन यासौ | | 
खलती हौ मिलि के तिनसो तिन सोतिनिकै | 
अंसुबानि कौ प्यासी wee MM | 
In Public Do OAM At chives, Etawah 
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अथ वियोग पूर्वानुराग दशा वर्णनं । 
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पाच सुरस सिंगार का जो कहियतु आधार ।. 


सो है नायक नायिका ताको करत बिचार ॥ 
; मतान्तर | 
पाच मुख्य सिंगार कौ qe सुकौया नारि । 


प्रथम प्रेम नवसंग के बरे परे दिन चारि ॥१२॥ 
मख्य रसनि सिंगाररस दम्पति तेहि आधार | 
दंपति संपति नायिका ताको करत बिचार ॥ 


अथ नायिका लक्षण। 
कुलतियतसनौसौलनिधि सलजसलौनि प्रवीन। 


बिभो बिभूषित नायिका प्रौतमप्रीतिअधीन ॥ 
मुख्य नायिका खकीया जामे आठौ अंग । 
दुइ लोक मे सुख ae पति खक्या के संग ॥ 
स्वकोया के आठ अंग । 
भूषन जोबन रुप गुन बिभव सोल कुल प्रेम । | 
आठी अंग खकियाहि के परकि प्रविन कुलनेम॥| 
सामान्या विन सील कल प्रेस बिभी पहिचानि। 
| त | भूषन जोबन रूप गुन सहित उत्तमा जानि ॥ 
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सकिया सुख सन्तान हित प्रेमट्रस परनारि | 
i सामान्या उत्सव समे मंगलरूप निहारि ॥१७॥ 
ज्ञाति अंस बय भेद करि कहां खकीया रोति। 
सख थोरो अरु दुःख अति परकीया के प्रीति ॥ 


अथ खकीया के जाति अंस बिक्रम भेद | 

ufata चित्रिनि संखिनौ इस्तिनि जातिखभाव। 
खकिय परकिया बेस्या जाति खकम प्रभाव ॥ 
सुर गँघरब नर अंस ये qe मिलित अंग पांच। 
खकिया तेरह भेद थे गन्धी सौ संच ॥ २० ॥ 

पझनो लक्षणं | 
हंस भेष भाषा गवन लघु भोजन BEIT । 
सती सत्य सुचि सौल रुचि पिनि पद्मसुबास॥ 

यथा ! 


मौन गी कलक छ कपोतनि सारिस इंस 
इरे चलि हैरेई । साखा सुबानि gafa परी 
जु सुबानि सुने नित सांझ Wats ॥ चोंकत से 
चकई चकवा कहि देव उदे मुखचन्द उजेरेई | 


.सारिये भौर करे रहें भौरनि मोर चकोर रहें 
॥ २२॥ ORR r 
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| देखि न परति देव देखि देखि परी बानि देखि 
देखि टूनो दिख साध उपजति है । सरद उ 
fea इन्दु बिन्दु सों लगत लखे मदित मखा- 
|| विन्द इन्द्रा लजति है ॥ अद्भत अष सी fa- 
यूख सौ मधुर बानौ सुनि सुनि श्रवननि भूख 
सौ भजति है । मार कियो at सकमार पर- 
बेन बिना तार तन्बौ जीभ जन्ती सौ 
बति है ॥ २४ ॥ 
i चिचिनो लक्षणं । 
मोर भेष भूषन बसन गजगति अति सुकुमारि। 
चञ्चलनेनो चितइरनि चतुरि चिचिनी नारि ॥ 
यथा । न 
| हो रहे कमल कमलाकर कमलमुखौ फू- 
लनि मै mfa के खरीयै खिलि जाति दै । fa- 
चनि मे चित्र ते बिचित्र होति चित्रिनी अनुप | 
चित्रसारो के सरूप ffa जाति है ॥ Aafa 


समौप दीप्र, सिखा, हो, न | Ma... देव. चन्दसुखी ; | 
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चांदनी महल fafa जाति है | दौसह न दौसे 

सीससन्दिर मे सुन्दरि प्रकासि प्रतिबिस्बनि प्रभा 

| मे पिलि जाति हे॥२६॥ 

आई बरसाने ते बोलाई बृषभानसुता नि- 

रखि प्रभानि प्रभा भानु की अथे गई । चक च- 

कवानि कै चकाये चकचोटनि सो चीकत चकोर 

चकचीधा सो चके गई ॥ नन्दजू के नन्दजू के 

नैननि अनन्दमई नन्दजू कै मन्दिरनि चन्दमई , 

छे गई | कंजनि कलिनमड्धे गंजनि अलिनमडे 

गोकल की गलिंन नलिनमई के गड ॥ २७ ॥ 
संखिनो aaa | 

दौरघ सिर कर करन कटि लघुनितंब कूच नेन, 


अलप छमा सन्तोष मद संखिनि तौछून बन ॥ 
यथा । 


पातरे लंक लचे से नचे कर पल्लव बेलि ज्यों 
नारि बनी थे! कोकिलकूकनि पीन की झूकनि 
भूमति सौ गति चूमि घनीये a नित्तहि वारतु 
चित्त सबित्तहि भामरि सौ भरे प्यारो धनीय। 
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| कानन खो हगबानन ताने रहे जेहि सौंह क. 
| मान तनीयै ॥ २९.॥ 


पुनः । 
| ` लाल लसें नख दन्त कपोल प्रबाल से चो. . 
ठनि ऐंठि लचावति। भौंहनि भाइ स॒भाव ब- 
ताइ क बातनहों सब गात नंचावति ॥ औच- 
कही चुटुकीन बजाइ कै गाइ कै प्यारे को प्रेम 
पचावति। रूसि रहे कबह्क' रिसि के कबइं रसनो 
रसरंग रचावति ॥ ३० ॥ 
॥ पूल कर चरन अधर कटि भारी कुच भज जान 


ठिगनौ बहु भोजन गवन इस्तिनितिय पहिचान 
यधा! 


संचि सरूप विर॑चि सो नार ज्यों साचे मे | 
| रे भरि काढि है कोऊ । देव उबीठे न ओठ 
| सुधा भरे आठऊ जाम fasta समोऊ ॥ दे 
| छतिया पर पार परै पिय प्रेस अपार समुट्र मे 
| सोख । काम की सागरि नागरि के उर गागरि 
| सै उचके कुच दो. BRM enes ८००० 


) 
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पुनः । 
रोष रुषाई भरो अंखिया रस्‌ राखे नहीं 
सखियान सो ढौठे । भोजन भूरि भरो सदन- 
sat भरे से बारनि बानि अनोठ ॥ चंचल चित्त 
छकी मद सो छन एक न छाती ते छाड़ति 
$3 काम कौ घात अघाति नहीं दिन राति 
नहीं रतिरंग sate ॥ ३३ ॥ 
अथ कर्मखभाव खकोयादि । 
कर्म भेद करि नायिका तोनि प्रकार बखानु | 
खकिया परकीया कहीँ अरु सासान्या जानु ॥ 
तोनो के लक्षन । 
मनबचकर्मनि पति Cat खकिया अरु परकीय। 
बचन कर्म पति मन अनत aur धन पतिचीया 
स्रकोया यथा । 
कोमल बानि बड़ेन को कानि इरे मुस- 
कानि सनेइसनो की | सौल सलोनि सचिन्त 


चितौनि चिते ललचीनि सुभाइ बनी को ॥ ||रे 
सेज प tis Domain गन सा नोज के ओज 
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मजेज सनौ कौ । देवजू आपन जोबनरूप घरो 

इरि सौ धन राखे धनी की | ३६॥ 
सुग्धा यथा। 

पाइ धर कर दाबि feat उर देवर के पग 
नैवर दावे | देखि रहे ननदे मन दै अरु सासहि 
हेरि उसास न आवे ॥ प्रान बसे प्रति प्रान के 
प्राननि भूषन भोजन पान न भावे | देवजद 
पन छं चित निर्मल प्रौतम को प्रतिबिस्व fe- 
| खाव N 29 u 


मध्या यथा । 


सोलभरी बोलनि सुसौल बानि सबहीं सो' 
देव maafa कौ लाजनि सो' afa रही i 
कोमल कपोल पर दोसौ हरदौसौ दुति चन सी 
wats मुसकानि से मचि रही ॥ लालन की 
लालौ अंखियान मे दिखाई देति अन्तर निर- 
न्तरही प्रेम सो पचि रहौ। कंवरिकिशोरी मख 


मोरी करे आलिनि सो चोरीचोरा faa गति 
रोरी सौ रचि रही ॥ ३ ॥ 


कोया । 
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परकोया यथा। _ 

दौरी फिरें फिरिकौ सो ey ढ्सि देव दुं 
गुन बांधि के Sat | लोक की लौक इते न 
लघौ उत नेह नये बा खये गहि खैंची॥ लाज 
ज्यों बाज चिरी कपटी कपटी कुल के उर अ- 
न्तर कैंची । या तन तेज न तेहो जुदो पर रे 
मन तें अनते ag बैंची ॥ ३०॥ o 

| पुन, । 

, घेसी घिरी घरमे न घरौक सुकांजनि से कहि 
काहि गने रो । ठाढी अकैलो सहेली सो रूठनि 
पायं अंगूठनि भूमि खने रौ ॥ देव कहे कोई 
ल्याब उन्हे गह तोलों घनो तरु छाइ तने रौ। 
आजु लो पावन वा बनमाली मिले विन आली 


न मोहि बने रो ॥ ४० ॥ 
परकोया को नायक सों dea यथा । 


- रावरे रूप लला ललचानिये जानो, न काह | 
.बिकानिये ऐसौ । है सतहीन सताड ततो तुम 


संगति ते sat उत तैसौ ॥ ans निबेरो न | ३ 
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हो यह नेह को जानत हो तुमहीं इस जेसी । 
देखिबेही को भरे सिसकी तिनको रिसि कौ 
चरचा कहो कैसी ॥ ४१ ॥ व 
सूखत ना अंसुवा अँखियानि ते ना सखि: 
यानि कै संग भई तूं । देव कहा कहों भामरे 
सामरे सामरे कै रचि रंग भई तूं ॥ आनद सै 
कछु आन दसा सरनागिसडे अंग अंग भई तूं 
बोलति हे मुइचंगमड इत डोलति ही उत चंग 
भई तूं ॥ ४२॥ 
इति परकीया । 


— 


सामान्या यथा t 
आजु मिले aga fea भाव ते Aza भेट 
| कछू सुख भाखो । ये भुज भूषन मो भुज बाधि 
| भुजा भरि के अधरारस चाखो॥ दीजिये मोड 
| भोढ़ाइ जरी पट कौजिये जू जिय जो अभि- | 
लाखो | देव इसे तुमे अन्तर पारत हार उतारि | 
| इते धरि राखो, ॥ ४३,॥ | 
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चम्पकपात सै गात सरोरि करोरिक भाइ 
gure सँचेयत | मो सिसि भेटि भटू भरि अङ्क 
मयंक से आनन ओठ अँचयत॥ देव कहे बिन 
बात चले नवनौलसरोज से नन नचयत । जा- 
नति हों भूज मूल उचाइ CAT लचाइ लले 
ललचयत ॥ ४४ ॥ 


इति कम स्वभाव भेद । 
इति श्रीरायभवानोदत्तबिनोदाय .देवदत्तकविबिरचिते 
भवानीबिलासे जाति कम भेद नायिका बनन नाम हि 
तोयो बिलासः॥ २ ॥ 


अथ खकीया के अंस भेह--छपे | 


सुकिया देवी प्रथम देव गन्धी टूजौ T- || 
खर्बी गन्धर्व मानुषौ नारि अटूजी ॥ gE माः 
नुषी सात सात बय वर्ष बखानी | अवधि वर्ष || 
परेतीस तरुनि तीही लो जानो ॥ सुर अंस भः 


नौ पूज्य जग गन्धी संभोग श्रिय । कुलधर्म 
कसे सन्तानहित सरस्वती नर अंस त्रिय ॥१॥ 
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बूयःसाढ़ दस वष: लो; असर अंस-तिय माहि । 
अरु सुर ग धरब;अंस को अधंभोग fee नोहि॥ | 
तौनिःमास.रवि अंस-ते गँधरब अंसः अखेद -। 
साढ़े चौबिस वर्ष लो:-खकियाः तेरइःमेद ॥३॥ | 
यहं gada बिचार है: तहां परकिया नाहि. | 
ताहि प्रेमबसरंसिकजन मिलतबचनचितचाहि॥ 
अथ स्तकीया क गन्चेबांससंघ्ये योदश बयभेद वर्णनं । 
तोनि मास agia नवजोबन नवः मुग्धासु l 
नब्रलबधू षट मास AAT AC ATT Wain 
नव्रजीबना: ARTS पन्द्रह; नवलःअनंग: | लै 
सोरह वर्ष सलच्ञ रतिःमुग्धा Tish अङ्ग: ॥६॥ 
| रूढ़नीबना' aa? बर्ष सुमध्या:बेस: 7: ; 5) 
| प्रगट मनोज ASS प्रगलंभ बचन saa NSi 
| बिंचिच सुरताः बीसहो आगे प्रीढा बाम. । 
|| कहिये वर्ष इक्कीसई aan इति तेहिं नाम टं 
रतिकोबिट्‌ बाईसहोःबस बल्लभ तेईसः 


| चीबिधि प्रीढ़ा, Ae 2 aera Arc "चौबीस Net 


= Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by 


| ute aft अरु चारि क्रेम'गंधरवं अंस अखडा 
| saat अंपनों सोउ'से सोख सरंत सरतन्त 


दसा अवस्थाहाव गति भिन्नभाव बिलसन्त॥ ११) 
अथ खंकोया.असःभेद!देवी लक्षनं .। 


sii 


RE 
amaa प्रौढा.बयस खोया तेरह मेद । 


सात: वर्षःबय कौतकनि आनदहो fea साइः। 


'गीरीः कन्या जगतहित देबी देव सुभाइ.. ॥१२॥ 


मंज बजे गजरो कर कंजनि पाडू. ले : पाइ 


aaa लंपेटी:। नासिका मे कमक BATA | 
में भुमुकी मनि कुन्दन जेटो॥- लालनि माल 


जरी पट लाल सखौ सँग बाल़बधू' Rate .। 
सेवक देव सबै सख साजति राजति. हे. गिरि- 
राज कौ बेटी: ॥ १३.॥ 


नासिका से. नंथ Wat qt बड़ड़े मुकुतानि | 
| सो कानः से बारी । कंक्रनी. हाय बजे पग प्रे- |||. 
| जनो बेनी है ओढ़ंनी जरतारी:॥ : पुरन इन्दु |||' 
ते सुन्दर अनन रुप के: मन्द्रं राजदुलारी '1 
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धाई के गोद्‌ःबंढ़ावति-मोद बिनोट भरी ay: 

भानकुमारी ॥:१४ ॥ ` Sine 

0191 8 है: 41 अध टेव waa os | 

| जो आनट-कोतकवती aga amaa न | | 

| हैं सुरग्धबोंबंधू.चौदह aa पर्यन्त: ::॥ १५-॥ 

“= : T . .. -; 

2 कस: को कुमारी सी परमसकुमारी यह 

' जाकी है कुमारी महाभाग वा. जनक के । -स- 

'खज सुसील सौलताई “कौ सलाका सेलसता ते 

' सलोनी बेन बौना के भनक के ॥ एंबो अब्हों 

ते बनदेबी ऐसी देखो देव देवीं ते अगन गुन 

Ta हों गनक कै । कनक बनक तन तनक त- 

नक तन झनकःमनक.कर. कांकन्‌_कनूक.के.॥ 

SMA बसन्त बन:उपवःन फूले मन्द. पवन 

सुबास, परिमल. की पसारो Ft. MAT असण; 
 बैलि.तरुणो तरुण जसे.भेद की तरुन कुज असण 

Bat. है;॥ + बिमल- बिसल-अणि गावत 


|| mamaa कुइक्षः तान: कोकिला पुकारोःहै | 
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afaa समेत देव. बिहरन हैत नेह:नतन नि. देव. बिइरन हत नेह: नूतनः नि 
fa प्यारी संकेत सिधारी है ॥:१७॥ eos 
` सानमई अबही PAS जब पूरन जोवन 
जोति जरेगो।. देव तते तिइलोक-को रूप सुं 
रूप. के रासि पे पाडः धरेगी ॥  नेसिक सी पे 
निकाइनि की fafa येसी रसौ fafa केसी z- | 
रेगौ । देखिहींगी दज से बसिक कोई दूसरी | 
ग्वालि ग॒मांन करगौ ॥ १८॥ l | 
`, ` अथ शुद्ध गन्धर्वी । 
| गन्धर्वो afaa गननि लचो लोक की लाज. | 
इषित वर्ष यकीस.लों वषति रति सखसाज 
छ यथा । 
Wig अखण्ड sagi है ब्बजमण्डल a 
mawa कौ सुनि सोना धंनिर्यात हे । देव 


ve re 


“सुर मंज रस पंज कज मन्दिर सै aett सनी 
' है चित चोपे चनियति हे | कोकिला अलाप 
तांल'बोलंत कलांपो सरसघर संताने अलिगानै 


| गुंनियति'हे | रांग सो रंगीनी अनराग रसी नी 
' पग नेंवरनिभीनी झनकारे सनियति है igei 
air Pubtic-Bemain-GhambalArchives Etawah- ~. 
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| आयो ओठ सवटौ MUS काकि देखो' देव 
| दिखिवै-को दाउ फिरि cs a नाइने az- 
| AR अंग रंग महल के अंगनःसे ठाटी वह बाल 
|| लाल प्रगनि उलाहने, ॥::लोने मख wah नः 
| चनि नेनकोरनि-कौ ट्रतिःन चौर ठोर सरति 
| सराइनेः बास कर बार हार चं चर सँवारे. करे 
| कैयौ छन्द कन्दक उछारे-कर दाहिने ॥ २१ ॥ | 
|; ४६ ` ;: अथ गंधव सानषी । « ME 
नो लज्जा अनुराग रंग रंगो सभाव प्रसन्न 
| तेहि गन्धी मानुषी आठ बोस सम्पन्न ॥ २२॥ 
`. rari 
सील Bile सलोनी सहागिनि सोह को 

afafa भींइनि Gat. -गोतिन मै-गुन ज्ञात : 
बडो अरु-मोतिन मे अभिमान: अमेठौ ॥ देव प- | 
'तिब्रत पाठो. पढी न कढ़ो wae fra के: हिय 
Ust लाज. करै गरलोगनि कौ सब काज करै 
| घर के घर बढी ॥ "३ ॥ 


प्रौतरँग सारी गोरे अंग सिलिगई: देव श्री 
ee sen OE Ue Boman AC Nal Dal Ai CHIMES 30020 RES In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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| फल उरोज! यामा आभासे SUA AAT आभास अधिक-सो':! छुटी 
अलक॒निःमलक़ानि जलकननि को ब्रिनांत्वेंनी ¦ 
बन्दन बदन सोभा/ बिंकसी॥: ate तजि बाज 
| Ste: ऊपर सधुप परज ४ गुजरतः i रव “बोल 
|| रोलः पिकं सौं। नेननि Sars tata Say ` 
. | साइ इसि ससिंमखौःसकचि सरोंबरते निकसो' : 
p अथधःशुद्द मानुषी aS TSP 
| जाके रंग अनुराग के मुख प्रसन्न मन मोह ।! 
बेस वंष पेंतोसं लों we सानषी हइ रेप 
Ab वेचा Tie 51 RE 
सकलं कलानि भरी सकल कलानाध सी. 
| सुतनुः बखानियत खानि रतंननि कौ । सोभ शु |` || 
|| 'भंबरानी!सौ विसो है शुभबानी बोलि“ हंसचंदी . 
| बानी ज्यौ सयानी' जतननि कौ देवः कंम॑नौये 
| Mss कमल मु खीःको'सु ल॑-बिमलंपतिं दुःख 
| प्रतर्नान:की:। सोभा .सबिवेक एकः राधिकांक- 
aft प्रर वारों रतिरमनी अनेक अतर्नान क्री॥ ' 


|| 5 gafat गने गुनगने अनगने भेद भेंदं बिन |. 
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जाको गुन निरगुन 'ङ्कपःडै । कतिक बिरच्यौ | | 
“पसी रचे कंचि रंची:महासुखनिःकों संची जह 
| बंचो रलः भूपे हैः ॥ सोड सुनि सुनिः अवराधा 

| अंबराधा a जांनंत न देव कोई कंहाधों ey. . 
qa है 1#तेज है।कि arfa सील. हे:कि 
सस्पत्ति-है:राग:है: कि रंग्र;है कि -रस-है-कि 


रूप है. ॥,२७.॥ R 
oye इति खकोया,के अंस. भेद । e pe 


५५ 
aye 10 fay 
} pies 


Sea 


|| अथ गन्धर्वास मध्य खकोया के बय सेढ निरुपन:मर्तातरं । 
| कहि जोबन अज्ञात अरु ज्ञात ओर बयसन्धि । 
| 'केहि.नंबोढ़ विश्रब्ध असे सग्ध'पांच विधि aie ` 
' | नबसुग्धाः अज्ञातःकहि ज्ञांत नवेली बाम” +न ` 
| बैस सन्धि नवजोबना है नबोढ़ नव कास॥२९॥ 
हैं fiia संलव्जरति मग्धा Uist भातिः ।. 
नवसत सत प्राचीन को:मिलत भेद को पाति॥ 
“४ SS अथ aaga अज्ञांत लक्षणं: ` Bf 
| STIS सख कलक सी लाज: ललक A: ATA 
| Saar facaafa vats /खेलति/चित्तड दा स॥ 
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Pik यथा | 
Haran केस mat कुटिल ae 
Afaa की माल मिले चम्पक चमेलो:के 1:कं 
कानो करन नाक नथनो: करनफल hat -दकल 
Sage sete के .॥ भाई सौ:कनकि नव- 
maa fears दोनी देव दुतिहास संबिलास 
बाल कैली के । बिकसी उज्यारी सो उचाकि | 
चिकसी उकसौ पिकसौ पढ़ति संग निकसौ स 
हलौ के॥ seu 
Ee नव ay लक्तण। 2 
| तज्योखेलगंडियानिको चितवनिचितगडिजाति 
| नवलबधःनव नेह की बातनिहों afg जाति. 
:  -घनाक्षरी `` `` ` ig 
|, साखो.सक छोना दाखी दोना-के.खिलोना | 
'छाड़ि :ठोना सो. लग्यौ हैं हगकोज़ा.ललकनि_ 
| सो। केली तजि कबहं अकेली अकलाइ उठे |; 
नवलबघूटी कवि छूटी अलकनि सो ॥ देव दुरि | । 
| 'दीरि दार देहरी दरोचौ ताकि भाकात भारोखा | ९ 


SE ER 

| RR) य ; 
| मंखभाई झलकनि सो। होति न नजीली खि 
|| afaa लजोलौ करे ठौली उर अंगो ठोलो 
ढौलो पलकनि सो ॥ ३४ ॥ 

बेठो इषभानुमुता खेतहो हार उत आये नः 
न्टलाल'कर गहे फूल दोना हे । घेई वेड दोनो 
देव सूनो इज हरि चखचनो सो waa fet 
टूनो दिन होना है॥ चंचल अचल रही अंचल 
रदन दाबि चंचल न अंचल हगंचल चलोना है। 
टोना सो करत हग कोना SE ओर इत wet 
सखि लोना उत भूल्यो ना खिलोंना है ॥३५॥ 


नव जोवना यथा | 

नित तित चितचीतो लिये जोबननवल सआल | 

॥ कानेन कोननि हे कढत हग सग करिर wren 

सद्या i 

|| „` लोयन मैं लखि लोयन सै मंनं लज्जित हो | 
रहि जानन लागी । सोइंनि सोहनि भोंहनि 

|| तानि के गोहन at गडि जाननः लागी ॥ होड 
Tes न म सिसता दृति देव द्रेलडि जां: | 

4 “Se eres STR ay 
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aA. SA LTS SAA AA AMA कही: 


gat कहि 'जानन लागौं ॥.३७॥. 

भार wal विवि औंहनि.रुपःसुचोर ey | 
चुलि:छोर:न: डोले। नीको चुनीको:जराइ को 
Aa संटेकि खेलार खरे गुनःखोले॥-बालपनो 
तमनापन:बःलः को देव बराबरि'के बर:बोले.। 
दोउ.जवाहिर-जोहरौ.मेन. ज्यों नेन. पलानि 


तला:धरि.तोले॥ ३८.॥ : 
: अथ नवल. AAFT यथा | Rts a 


गरजन सो stata कह्यो.उरजनि नवल अंग। 


दुरजन करत चवाउ. सो. पुरजन जिय पियसंग॥ 
सबैया ।.. .:.... ,.- T 


कान्ह कथा कहं. कान परी स॒अचान.उची 
| ग्रह केली के ओखिन । नील अनंग जगे उमगे 
St चाइ-लगे-ज़िते केः चखचोखिने :॥:: आनि | 
RaR को देव उन्हे अंखियानि- at fea 
साध अनोंखिन-1:दार दरो खिरकौनि केवार द॑ ||| 
Vita फिरीः भँसरीनि atest ॥ ४१ ॥ | | 
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जेठी बड़ोन HSA बड" उत पौठि fea 
faa दोठि संकोचन | आरसि की मुंदरों हग दे 
पिय को प्रतिबिंस्ब लेखे दुखंभोचन ॥ सो we. 
aie निहारत नाइ चढ़ो faiai गडी ग्रं 
सोचन ।' देवः सुभोहनि भे उपंजाई भंजाइ ले | 


WT ANT क सोचन ॥ ४१ ॥ 
अथ FIST सुखा. : ::- 


मुग्धा नवल अनंग लो.प्रौतम पूर्वनुराग । 
रति सलव्ज fana ga मिलति aaa सभांगा 
बिरहट्सा कछ प्रथमहीं बिरइनिवेट्न:जानि:। 
सखी सौख परिहाससुख बिमुखभोग सखढानि॥ | 
अथ सलज् को खकुप्र यंथा 1 ; :: .: `: 

सानभरी wat गति यौव अनीव सबै गन | 
लो कुलह के । कॉल से पाइ: करो,कसला भरे | 
जोबन नौल fea उलही के ॥ देव टया भरे 
बोल सुसील कपोल ज्यों प्रेमपला तुलही के । 
||| भाग सरोःसख ओठ सधाभरे'लोयन लाजभरे | 
|| दुलही के या ४४:॥ : 
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are सों.नेह.नयो.उनयो सुनिरन्तर-अन्तर | 
हार समानी.।-हैरिके हारी fea fea कौ चित | 
कीः गति पै-न प्ररे पहिचानी -॥ : चौपरि पासे | 
चलावति हाय लगी:मुख सो सुखदाइक बानौ। 
| अखिनि आरसि'कौ. aed लगी .कानन मै 
| लगो कान्ह कहानी ean 
१ दोष्ा। . | 
| 
| 


— 


त्रारि भेद लो: ase faa प्रवनराग वियोग a 
रति सलंज्ज इं भेद संधि सध्याःप्रथम संजोग ॥ 
मध्या. उत्तर मेद दै अरु प्रीढ़ा सुख भोग “1 
रसबियोग Rad: तहां मानप्रबास ससोग W391 


हूतिं थी भवानीविलासे टेवद'त्तकविविरचिते सिंगार 
वियोग बणन नामं ढतोयो विलास; | 


RAN 


$ 5 दोहा । ` | 
नंवसरधा नवलानि से प्रेमाइःर सिंगार | | 


नवलजोबनां मन सदन पूर्वनराग बिचार 1१॥ 
tr Parte Brrr शो तिर Se RR ad A EE लत 
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| TCO oo ती 
| सलच्जरति संयोग पिय अर मध्या दै मेह । 
अर्ध मध्य प्रौढ़नि सुरति मिलि सानादिक खेद) 


अथ सुरा कै पूव रूप चारि मेद प्रथम ग्रेस इषा 
gaara, वियोग वर्णन तत्र पूर्वांनुराग लक्षनं । 


प्रथम अवन ट्रसननि ते दम्पति चितको लाग। 
अभिलाषाद्कि दस ट्सा जह परब अनराग । 
प्रेमांकुर यथा । 

. . खिनएक ते खाइ गयो ag? तरुनी को 
तप्यौ तनु ताबुक सो । नवनेइ सनी छबि सीं 
रई को न छुये ते get थिर थाबक सो॥ संखि- 
यानि सो देव छिपे न छिपाये लग्यौ अंखियानि 
से जाबक सो । हृगकोर नचाइ चिते चितचोर 
चलाइ गयो चित चाबक सो ॥ ४ ॥ 


अध सवन दशन | 
देस काल ना बचनबर श्रवन तीनि बिधि जान | 


चित्र खप्न साच्षातङ दरसन तीनि बखान ॥५॥ 
आवन यथा I 
संवरो सन्दर रूप अनप बिसाल .रसाल 


बड़े बड़े नेन री। था बन आवत गेयनि ले नित 
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देव देखेयनि कों चित चेन रौ ॥ से ती सुनी 


सकहा करों लाज की बात Ae सखि तूं क- 
fea नरौ । वा जगबञ्चक देखे बिना दुखियां 


अंखियांनि न रञ्चक चेन री ॥ ६॥ 
इति देश सवण | अथकाल अवण यथा । 

: बरजो जननी गुरलोगंरुबख सु हों कछु वैन 
बिसेखिहंगी। कुल लोक रिसाह सरोष हँसी 
किन पे न कहूं लखि लेखिहोंगी ॥ नितहीं इत 
आवत हें सखि स्याम प्रभात समे पल tie 


होंगी। कबहं ती कहं अब देव उन्हें अपनो अं 


खिया भरि देखिहोंगी ॥ ७ ॥ 


अथ रचना अवण JAT! 


आवत हैं घनस्याम सुने इत कंमर से च. | 
| पक्षा की मरीचि है | देव ज सोरपखा धरे सौस 


गरे बनमाल मनोहर वीचि है .॥ पानिप रूप 


अनप प्रवाह दियो भरि के अंखियानि उलीचि | 
'हे.॥ जोबन कौ ऽब सुधा FATS के जोबन कौ || 


agat सब Miss ॥ ८ ॥ 


| 


( ३८ ) 


vo चित्र दशेन यथा | 

न्यीते गई इषभानुस॒ता. ललिता के जहां 
पतिप्रीति पढ़ी है । भीति मे प्रीति मे देखि 
लिखे नवला के fea नक्लाज बढ़ी है. ५. चा 
fafa भोंजी सौ अंग पसौजी सौ छोभनि छीजी 
सौ सोइ मढी है। चौकी चको ससकी नसकी 


faa faa की मरति चित्त चढ़ी है ॥ ८ ॥. . 
। खप्त यथा। . 


` झं सपने गई देखन को ag नाचत नन्द | 
सासति को AS | वा मसकाइ के भाव बताइ | 
| के मेरोई Sia खरो पकरो पट ॥ तीलगि गाड ' 
| बगाड उठी कहि देव बधुनि मध्यौ दधि को | 
| चट । जागि परी तो न कान्ह कहूं न कदंब न | 
कंज न कालिंदि को तट ॥ १० ॥ | 
` धाइ कै अङ्क मे सोई निसंक छौँ पंकज सौ | 
अँखियानि झकाभाकी | at सपने मे मिले अ- |. 
| | पने faa प्रेमपने छबिहौकौ छकाछको॥ siete 
: ठाढे भरी सुज me सुबाढ़ी Gea डियेमे सका- 
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सकी । देव am रतियाऊ गई न तिया कौ 
गई छतिया कौ धकाधको ॥ ११॥ 
अथ साचात दशन यथा । 


: प्रेमेकहानिन सो पंहिले हरि काननं आनि 
समीप किये ते' । छोड़ि संकोचन सोचन ला. 
लची लोचतहों फिरे सोच लिये ते'॥ देवजू दूरि 
ते दौरि द्राइ के मोहन मोहि fears fea 
| तै । बारिज से बिकसे सख झां निकसे sag 
a निकसे न RIZ ॥ १२॥ ` 
“|. सोर किरीट मनोहर कुण्डल कुञ्चित केस 
| faa चित सले) wa पितम्बर काछनी काछे' 
गरे बनसाल.बिसाल समल ॥ F< सों आनन 
मन्द इंसौ निकसे बन कंते नौल बध्‌ ले। सु 
न्द्र सावरे नन्दकिसोर at मरति मोहि az 
नहि भूले ॥ १३॥ ` 

इति Wage अथ अभिलाषं लक्षणं | 
FAUNAS! दरसनो लाज प्रेम करि भाषः . । 


होत.परस्पर पांच बिधि संग चाह अभिलाष ॥ | | 


= 8१ ) 


mm nh MRR PO ee 


उत्कंठा SAN यथा । 
बानिक के बनि के: बन .कान्ह ANAT. 


आवत जात .नइां छे.। देव सँजाग ते खारि से | . 


खेलन आनि कढी तिय atest agi हे ॥ जैसे 
सुने इरि तेसेड देखे बिसेखे कळू feat से इहा 
हो । : साही घरी तै; कहे केहि भांति इन्हें हि: 
लिये मिलिये रो कहां दृ:॥१५॥ ..... 

_ मरति जा मनमोइन:को. .सनमेहिनी के | . 
थिर छौ थिरको सो । देव गापाल:केो बाल सने | ' . 
छतियां सियराति सधा; छिरकी.सो ॥ नोक क- | `: ` 


राखे हो मकि सके नहि नेननि लाज घटा | : 


घिरकी सी । परन प्रीति fea इिरकी खिरकी 
खिरकी से फिरे फिरको सौ ॥ १६॥ . _. 

बीसी fad इृषभानसता पे हों जानति कान्ह 
किया कछ ठाना । काऊ Tet बरसानेहि ते 
agaia चल्यो अब स्याम ससाना ॥ खेलतिहीं 
कौ अचानक चोंकिं चिते चहं देव fea हग- 
क्षाना । सलि उठ्यो उन mfa गयो मन भूलि 
गयो सब खेल खेलाना ॥ १७ il 
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` खच चिन्ता aaa । 


eafa कै अभिलाष बढि चिन्ता बढ़े अपार | 


गस्त अगप्त संकल्प अरू कहि बिकल्प विधिचार॥ 
व्यथा ` 


छुवे का शामनि छोजति जा छतिया सुळि 


: प्राइ करे agate | आऔबित नाथ सों जोव स- 


नाथ ससाजत लाज के AA IAT ॥ तेरा क्कू 
म संगै faaa fea गे fafa देव अजों किनि 


येरे । पौ परि रे बरज्यों सरि से fafa मेरा 


कहा करि रे मन मेरे ॥ १८ ॥ | 


खोरि मे खेलन आवतीये न तौ आलिनि 


के मत मे परती क्यों। देव गोपालहि देखतीये 
नतो या बिरहानल मे जरती क्यों ॥ बापरी 


| मंज रसाल को बालि सभालि सौ छे उरमे अ- 
| रती क्यों । कोमल ककि के क्लेलिया कर करे 
जनि की किरचें करती क्यों ॥ २० ॥ 


जेठी बड़ो गर बंध बध करे बेठी बिचार 


तुला तुलही के । देव तहां उभके ae लाल | 
~ Puhlichomain Chambal Archives, Etawah “ — —— 


a ee ee 
| 0... 0. की ( ३३ 8) | 

| लुभाने अनूप खरूप लडी के ॥ बातनिषी fa- 

| गरो सिगरो ब्रजलोग करे किगरो कुलहो के :। 
-साखी सुवानि पसाख्ी सु wit सुने अंसुधानिः 
करे दुलही के ॥ २१ ॥ ; 
देव जू या अन मेरे गयन्द को रेनि रहो 
दुख गाढ़ महा हो । प्रेम घनेबन सारण बोच 
'टकौ tat हग सेल सिला हो ॥ आधी उ. 
सास नदी अंसुवानि कौ agi बटोड्ी चले प- 
| लुका छौ । साइनी हो चित चौति रहो अरु 
'पाइनो © गई नोंद बिदा हो ॥ २२ ॥ 
अथा स्मरण लचणं। 
| चिन्ता बढि चित बिकल हो करे मित्र को ध्यान । 
|| Stat सात्विक भाव तहं होत तत्व विज्ञान ॥. 

7; यथा । i 

|| ` इरि मूरति को धरि ध्यान रही रति पूरति 
| प्रेम हिलोरनिहीं । बरजचन्द को सुन्दर.आनन- 
| चन्द चितीनि चिते चितचोरनिहीं ॥ कवि देव 
| रहै रसघूमि घनी इरि हेरि हनी हगकोरनिहीं। 
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संकमारि समारि सुमार करी मरुरो सरे सार 
खरोरनिहो ॥ २४.॥ Se किए पक 
` राधिका कान्ह को ध्सानःधर तब कान्ह ह. 
राधिका कै गन गावे। त्यों अंसुवा बरसे बरसाने 
को पाती लिखे fafa राधिक ध्याव ॥ राधे छु 
ara छिन सै वह प्रेम कौ पाती ले छातो 
. लगावे । आप मे आपनहों उरभे सरभो बिरुके 
i समभ समभावे ॥ २५ ॥ . . न्‍ ह 
ना खिनटरत टारै आाखि न, लगत. पल 
संशिनि लगे री स्याससन्दर सलोने से । देखि 
देखि maa अघात न अनप रस सरि भरि रूप 
सेत लोचन अचोने से ॥ येरी. काइ. को हो हों || 
कहा हों कहा कइति हों केसे बनकंज देव. दे 
खियत भोने से । राधे हौ सदन बेठी कइती ही || ' 
| कान्ह कान्ह. डाहा कहि कान्ह वे कहां हैं. कहि ह || 
कोने से | २६ ॥ | P| 


अथ गुन कथन wad । | 
| समिरि परस्पर carat रहत सरसे रस पागि। | 
| बिरहेसथनसनु गनकाथन agaa अनुरागि॥ | 
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यथा । - 
जै बिन देखे गये दिन री faa पछिताव 
wail हियः है थे । -देव-ज-देखि fas हों दुखी 
भईट था जिय को दुख काहि सुनेथे ॥ देखत ( 
देखत 'देखतहीं रहो आपनी देह न देखन पेये । 
देखे बिना दिख सांधनहों मरो देखरी देखतहं 
न'अघये ॥ २८॥ ` 


देव मे सोस बसायो सनेह के भाल मगस्झट्‌ 
बिन्दु के भाख्यी । कंचकी से चपखी करि चोवा 
लगाइ लियो उर सो अभिलाख्यो ॥ के सखतल 
Te गहने रसम्रतिवन्त सिंगार के stent | 
| मोहनलाल को संवरो रूप मै नेननि को कः 


जरा करि राख्यो ॥ २९.॥ 


अखिनि मे पतरौ = रसे हियरा से इरा 
le है सब सुख लट | अंगनि संग बसे अंगराग हे 
|| Mat जीवन मरिन us ॥ देव ज प्यारे के 


| AR नःरौ गन मो मन सानिक ते नहि टटे । 
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a a ee । 
कौर तिया सुती तौ बतिया करे मो छतिया ते | | 
wat जब छूटे ॥ ३० ॥ ` | ` 

. रूप के मन्दिर सांबरो सुन्दर चाल चले गुन 

गर्वगहीली | जोबन कै बलसानौ इंसे अलसानौ 
$a अंखिया उनमीली॥ देव सुने छबि सीसधुने | 
अबलाजन जे. अब लाज लजीली । रेहै क्यों | 

. ऊजरी गोकुलमै ब्रजगूजरौ गोकुलको गरबौलो॥ | 

अथ sat लक्षण | 

. बरनि २ गन मीत के ated fate अनेग | 

: भली वस्तु नागा लगे जहां कहो उद्बेंग ॥३२॥ | 

E अ यथा.। |, 

` . ताप चढे ज्यों agaa चन्दं न.राखति चा- | 
दनी चेन रिते al फूल निहारत सूल उठे रो | 
HIT भगे खुलि खेल बिते क॥ देव et कब- 
लों रहिये ज अनोखे नये यहि नेह निते के । 
आंखिनि AA राखि भटू चित चोट सौ ला- 
गति चन्द्‌ चित कं ॥ ३३ ॥ ` 


मेष भये बिष भावे न भजन भूष न भोजन. | 
को कछ tel । मोच की साध न सोधे कौ 
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mms 5. | 
| - 
at चितयो नहि जात चुभी चितमाहि चितीनि | 
तिरौछी | फूल ज्यों सूल सिला सम सेज fa- 
ननि बीच faut मनो बौङी ॥ ३४ ॥ 
नायका. को बचन सखी tt 
. रंगभोन भंग चौदरेहि भइरात अंग राबटी 
fagta चढ़ि ढाढ़सु seat परे । भभरी we | 
रोखा. मकि भौकति दृगनि देव. दार देहरीनि | 
| देखि देहरी दह्यो परे ॥ ककि कोकिलाकुल 
करत बन व्याकुल निकंज मंज गंजि अलि पंज | 
SHB परे । रोपे पग धौरज बिलोपे ये समीर |. 
धौर कोपे राती हरी हेरि सोपे ना रहो परे ॥ | 
afe wr न मुदो अंखिया waa न feat 
प्लकें न हलाई | देव सखी यों भई सुखदायिनि 
वा सुखदानि कौ देखि भलाई ॥ काहेको होरी 
| कहोरी इन्हें किन आगि बिधोरी किरोरी र- | 
लाई । बोलती ना बिन गारो दिये इन गारी | 
दै दै चिनगारी चलाई ॥ ३६ ॥ 
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अथ प्रलाप'लचनं। 
दम्पति के उद्देग हो बढ़े बिरह सन्ताप 
faa उत्करिठित प्रेम प्रिय पेख्यो प्रगठ प्रलाप्र॥ 
jf यथा i Poa i 

जीभ कंजाति न नेकःलजाति गने . कल 
जाति न बात बच्चौ करे । देव fea नवनेह 
amg विदेह कौ चौर्चान देह दद्यो करे ॥ जोउ 
अज्यान न जानत RNA सजान अथान के ध्यान 
TH करे । काहे को मेरो कहांवत मेरो ज पे 
सन मेरो न मेरो HE करे ॥ ईए a 

से न कही रो कहा भयो तोहि कछू मति 
मानिक सो सनु खोले ' आई गँवाइ कमाइ 
'कहा कही बातनिहीं उतपातनि तोले॥ बाहेर 
पौंरि न रोपिये पांड री बावरी होड जड़ाउ रौ 
Sle | तेरी बलाइ बकौरी बलाइ eat चूमति 
तो सख तं मति बोले ॥ ३९ ॥ 

भाबतु न खेल खेलि आवतु Bway न 


खेल से इंसावति ब wafa azis सौ । सोच | 
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( ४९ ) 


| ऊ न द्यासनि को ज्यौसनि सकोच रद्यो ओरड 
बंढ़ी है री बढ़ी है चित चाइ सौ ॥ अंखिनि 
में देखतु न देखी देव काह है कहत ay कान 
मे कहत आव बांह सी । कालिहीं ते बोलत 
fate वह को हे मेरे आगे पीछे डोलत लगोई 
परछांह सौ ॥ ४० ॥ 

Sale लक्षन दोहा । 

| प्रेस विकल बकिबकि aa ae बिरइबिषाट्‌ । 

बिन विचार जो कछु करे ताहि कहो उन्माद 
यथा «faa । 


' -बंसौधर धरी बंसी बंस तेरे बंसही की बंसी 

बट तेही छवि wie छहिराई हैं। मेरे बौर सोर 
मोरचन्द्रिका दइ तें चकोर saa ओर दोठि 
गहिराई हे ॥ देव दख सानि तानि पल्लव ल- 
तानि पूछ बावरो न बानि तजे Rat बहिराई 
है। बिमल बिसाल गन गंदि के गोपाल मरे |. 
मालती. पुडुप;माल तेहीं पहिराडे हे ॥ az १ 
: आज we गहि पाये गोपाल,गुहो गहि खाल | 
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तमैःगनःजालहि । होन न देउ कह बल बाल 
बसाओँ fea मे मिलाइ को सालि ॥ बोलत 
काहे TAT रसाल हो जानति भाग भरे निज 
| भालहि । सौंचति नेन बिंसालनि के जल बाल 
| सु भेंटति बाल तमालहि ॥ 8३ ॥ 

जबते कुंवर कान्ह रावरो कंलानिधान कान 

परी वाक कहूं सुजस कहानी सौ । तवहीं ते 
देव देखी देवता सी हँसति सौ खौकति सौ री- 
माति सो sata रिसानो सो ॥ छोहो सौ छलो |. 
सौ छौनि लौन्ही सी छको सी छीन. जकी सो 
“की सौ लागी थकी थइरानी सो । बौधो सी 
बसी सौ बिषबडी सौ विमोहित सौ बेठौ बाल 
बकति बिलोकति बिकानी सौ ॥ ४४.॥ 


~ .. अथ व्याधि लक्षन दोहा । 
अति प्रलाप उन्माद ते अन्तर उपज आधि । 
जल भोजन सुख सथन बिन ae बपमे व्याधि॥ 
यथा सवया । ` 
मंजुल मंजरी पंजरो सो छे मनोज के ओज 
|. सँवारति चौरनः। भूख न प्यास न नोंद परे परी 


m 


| 
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प्रेम अजौरन कै ज्वर जौरन ॥ देवं घरी. qa 
नाति लुरी अँसुवांनि, के नौर उसास सस्रीरन 1. 


आह न जाति अहोर अहे तमे कान्ह कहा कशे 
काहू कौ पौर न ॥ ४६ ॥ 


लाल बिदेस बियोगनि वाल वियोग की 
आगि जड भुरि भूरी | पान सों पानी सों प्रेम 
कहानो सों प्रान ज्यों प्राननि यों मत हरी ॥ 
देव जू आजुहि ऐबे कौ औषधि सुबीताति देखि 
विसेखि बिसूरी । हाथ उठायो उड़ाइवे को 
उड काग गरे परौ चारिक चुरी ॥ ४७ ॥ 

बालम fare जिन जान्यो ना जनस भरि 
बरि aft उठे ज्यॉज्यो बरसे बरफराति। बीजन 
डोलावत सखीजंन ससीतईँ में सोति के सः 
राप तन तापनि तरफराति ॥ ` देवं कहे सोसं- 
निहो असवा सखात मख निकसे न बात येती 

ससकी सरफराति।: लोटि. लोटि परति-कारोंट॒ | 

दखःबाढीः ले ले सखे जल सफरो ज्यों सेज पे 


| फरफराति ॥ 851 a e e ey 
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टोरी फिरी दिन देक et दुचिती सौ स- 
चित्त रहो धरि मोन सौ । देव सराहति चाइ 
न चाइति बेठि बकी रहो रागति रोन सी ॥ 
लोन सौ भौंजि सलोन सी देव सुसोन सी छीजि 
तपी तनं सोन सी । खेदनही' इम asa जानती 

कासो निबेदन Fea कोन सी ॥ ४९ ॥ 
अथ ASA लचन दोहा | 
व्याधि agfa बाढौबिथा बिनभोजन बिननीर। 
निसिट्नि छिनछिन छोनहू ase रहत सरीर। 


यथा कवित्त। 
हासी खेलु जानत बिसासो ब्रजबासी डौठि 


डारि आये फासो सो निहारि हृगकोनहीँ | 
अचका चकीसौ उचकी सो लचकी सो जानि 
न्यान बिथको सौ थकी ज्ञान गुन गोनही ॥ 
जानियत जीर्वात gafa बतिया सुनि के औ- 
सुनि के बूट्नि उसासनि के पौनहों । काढी 
स्थाम सुज गहि रानी गहिरानी होती भुजगहि 
गानो को जगावती जु हो नहीं ॥ ५१ ॥ 
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| जोई जो कइत कोई सो सो करि थाक्ी 
देव जो सोई कइत करि गयो कडू डावरो । 


राज करो ऐसी लाज करति अकाज कान्ह आज 
तो समाज घर बाहर को घावरो ॥ रोवति सी 
सोर्वात न बासर बिभावरीहं बावरी के face 
सयौ है ब्रज वावरो। बोलति न साथ पाइ डो 
लत न हाथ पाइ खोलति ह्यो न हाथ पाडू 
रूप रावरो ॥ ५२॥ 

WS पंखा चौंरहारी ज्यों कौ at gaa- 
वारो ठाढी बांड ats घनी फलनि के हार 8 | 
| दाहिने अंतर ओर अंतर तमोर लिये aa? 

लपेटे पट भोजन के थार गहे॥ नित कै नियस 
feq हित के विसारि देव चित के विसारे fa- 
सराये सब बार हे ! सम्पाघन वीच ऐसे चम्पा 
बन वीच set डारि सौ कंवरि कम्हिलानी . 
mat डार है ॥ ५३॥ 


अथ दसस दसा अवस्था ' 
दसम अवस्था मरछा कदू मरन छ जाइ A 


मरनौ वा विधि बरनिये जाते रस न नसाइ ॥ 
in Public Domain. Chambal Archives Etawah 


Bigttizectpy-Sarayo Foundation Trust, Dem and eGangotri. Funding by TRS’! n "i ee eGangotri. Funding by IKS- 
fers शोक 12 getan i i 
काने न सनंति आन आनन चितीनि कई 
aaa अनूप रूप छवि कौ छुंधाभरे। लोचन 
कमल कुग्हिलाने कुल कमला के विलखि बिः 
लाने बिरिहागि बसुधा भरे॥ डौंठि विखड़ासौ 
@ बिसासी विषधर स्यामः सेवत मुधा देव 
दुंभर CUT भरे । ज्याइ लौज जाइ प्याइ Waa 
सघाधर सने हैं मे तिहारे अधराधर सुधाभरे॥ 
“*““सौासंनिहों सो समौर गयो अरु औसुनिहों 
सब नीर गयो ढरि। तेज गयो गुन ले अपनो 
अरू समि गई तन को तनता कारि ॥ देव जियं 
fafaaet की आस की आसहं पास अकास 
Tet भरि | जादिंन ते मख फेरि इरे इसि हेरि 
इिंयों ज लियो इरिज इरि॥ ५६॥ ` 
अधि fea आधिक बितीते उर आधि बढी 
हा faa जीवन कझ्यो उधं सास सरि भरि ॥ 
age घुसिघुसि भूमि गिरी भूसि तिय हेरै | 
| लोग टेरे इरिलोनो कीने इरिइरिः। ताही सम 
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| नहीं गलाब-के तदपि कठीले फल॥५८॥ 


|| Marae सम्धासरति सुमिरत सचकित कपा 


. जब चारि घरो लो waa घरी रही ॥ ५८॥ 


Digitized by SarayoPoortatior-truet-Dalhi and eGangotri. Funding by IKS eGangotri. Funding by IKS._ 


( wa) 


e 


प्रानपति आये Aana सनि आये फिरि प्राः 


'नतन'कालहू Be लरि | पंकजमखो को 


मुख पंकज'मलोन चूसि लेत परजंक ते ada 
अंक भरि भरि ॥ gon 

राधा कै बाढौ-बियोग की बाधा सदेव अ 
बोल अड़ोल डरी रहो । लोगनि की ब्षभान 
के भीन सै सोर ते आरीये भीर भरी रही. ॥ 
वाके निदान के प्रान रहे afe औषधि मरि 
करोरि करी रही । चेति मरू करिके चितई 


इति दसस दसा । मुग्धा नवजोबना नवम रलानि से 
पूर्वानुराग दसा | अथ सुरधा सलन्जरतिमध्या रूढ़जोबना 
प्रगटमदना तोनि भेदनि मध्ये प्रसथ संगसवणनं प्रथम 
fas भेद को बेवरा 0 
दोद्दा ! 
यदपि सघर रस साधरी मधकर बर अनुकूल | 


a मध्याःमध॒र सुख ge सुधानिधि सांप । 
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“नव मुग्धा नवला सुरति भय संकट सुस हानि। 
अरुप्रीदारति अतिबिषम पतिवलहरनिबषानि॥ 
ताते मुग्धा नवतरुनि अरु जो नवल अनंग । 


: तहां पूर्वं अनुराग afe tia सलञ्जपिय संग ॥ 


सध्या के ह भेद लों सीष सुरत सुरतंत । 
प्रगलभ बचन बिचित्ररति सध्यनिसानु लसंत ॥ 
प्रीढ़निकौरति परमसुख पियवसकरन स्वभाव । 
कठिन केलि हठि मोहअति सहज चेष्टाहाव i 
अथ मुग्धा सलज्ज रति को fate निवेदन यथा । 
(सुघर सोनार रूप सुवरन रुचोर ET कोरही ` 
इरत रवा राखत न राई सौ । एहो बलवीर 
बलि वारकी सो केसे काम आखिर अहीर पौर 
प्रायो ना पराई सी ॥ घर घरिया से gfe घरी 
सें उघरि आई फेलो जाति फंकनिहीं फिरति 
फिराई सो | देव ज्‌ सोहाग रि आंचन तचाई 
सो न रंचक सिरात.तनु कंचन सराई सौ ॥ 
'लेखे न तिहारे वा अलेखे दुख देखे मुख देखे 


अनदेखे के परेखे quid परे । बिसरे बिसारी | 
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ना विसासिनि बसुरिया के सुने सुरको न सुर- 

भौ न सुरभौ परे ॥ काननिपुननि भूली दूसरी 
सुननि इन्दुबद्नौ गोविन्द तो गननि उरभो 
पर । देव हगकोरनि झकोरनि सुमार करो मार 
कौ मरोरनि सुररि सुरझौ परे ॥ ६६ n 

प नायक को उक्ति। 
- ` लोक कौ लाज लियेई रहेगी इलाज न और 
कळू बनि आवे । हके लजौली यों जी लया 
चाहतौ at कोइ जाइ उन्हे समकावे ॥ जानि 
' दुखीदुख आनि बढ़ाबै ती प्रान दुखी दुख काई 
को पावे। और उंपाइ न या दुख को सुखदा- 
इनि जो मुख नेकु देखावे ॥ ६७ ॥ 

नायका को विरहनिवेदन नायक सो -- यथा । 

पूरि प्रमोद बढ्ये बिनोद कि मौचु के गोद 
गहौ चलो जाति है। प्रेम बियोग लग्यौ सर है 
सरुदै नहीं देव कही चलो जाति डै॥ देखी उ- 
सास लगी ससकौ सुकछू वसकी न रही चली 
| जाति है । नेननि मे असुथानि अंसुवानि कौ 
|| घार बही चली जाति है। ६८॥. 
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-सखोनि को.उक्तिनायिका सो -यथाः। ` ` ¦ = | ` 
काड कौ पीर न जानती. बांड जु जात मशी 
तेहि प्रान ती दौजे। देव ज लाज लगी faa- 
रानि प्रिये हिंयरा नियरान ती दौजे ॥ agfa 
से बिरहागि जगी उनके Saar सियरान तो 
Aa | औचतचे Fa छाती से छाइक सेक सो 

नेक सोहान तो दीजे ॥ ६८ ॥ 
नायक को दूत सक सो नायका को गप्तवाषय--यथा । 
चञ्चल चंच उठावत ओंठ लों पाल्यो है. 
जासन are तहां लों | पूछत दौरि कबूतर के 
fafa ऊतरु देउ न नाहों नइां लों॥ ढाले कर 
मिलिबे के इलाज न जांउगी लाज लगेगी जहां 
खों । केसो अनीठ को Ss सुवा यह Sls 'च- 
qaa चित्त कहां लों ॥ ७० ॥ ` 
नायका को गुप्तवचन गुप्तसखी सों। : 
' जाने को देव कहा भयो काल्हि ते लाज 
की बात सभाखि न हों Gat | लाखन लोग 
कहा लखि लेखिहें याते कळू अभिलाणि'न 3 


Public Domain, Chambal ives, Etawah 


| Digitized by Sarayu FoundanorTrost-Deln-and-eGangoli Funding by IK by Sarayu Foun = + 1, Funding by IKS. 


BAR ना ee 


| सीं ॥ है कोई लेत उठाये इन्हे रसरूप चिते 
चखचाखि न हों सकों। चाहे sei पल खोलि 
“Tee लो रो इन अंखिन राखि न हौं सकौं । 
नायिकाविषे नायक की मिलन अभिलाष चेष्टा यथा i 
पहिले सतराइ रिसाइ सखी स जराइ पे 
- पाइ गहाइये ती । फिरि सेटि az भरि we 
faas वड़े खिन लों उर लांइये तौ ॥ अपनो 
दुख औरनि को उपहास सबै कहि देव बता- 
ga ती । घनस्यामहि नेकइं एक घरी को इहां 
लगि जो करि पाइये ती ॥ ७२॥ 
| : दोहा | ः 
afe विधि udana पर Get और अनन्त । 
नव दम्पति नवसंग सख करहि सखी सतिवन्त॥ 
सखीनि कै प्रपंच यथा.। | 
केलो सिसि द्यौसही नबेली के लेवाइ गई 
चत्र सहेलो.करि asa उठोना से | चाइ सों 
|| चपेलनेनी घाड चढी घीरहर देव लखि लागे 
|| लोचननिःललचोना से ॥ . टोना करि कच्ची 


Digitized by Sarayu Foundation Frost Demet sGangom, Funding by TRS. 
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कान कोना छौँ सखी सुनाइ आनद अगोना 
यहि सोना हाल होना से । यों सुनि तिया के 
सखदायक पिया के सुख सेज के बिळीना हग 
कदे-म्टगछोना से ॥:७३॥ 
अषन वेष बिसेष स॒गख सो साझ सम ते 
ama बनावनी | मेवा मिठाई पटंबर पाननि 
बांटिबे को गुरु बंधु गनागनी ॥ लाल कौ गोहें 
ae लगी लखि सोहें सखीनि की भोटे 
तनातनी ।. जानी सुहार्गिनि रेनि सोहागं कौ 
रागत जागत;जानि जनाजनी.॥ ७४ ॥ . 
जानि गई सुखदानि. को संगम संग सुरे 
ससकानि सखौ की । सारी सुरंग सुरंग की 
रेनि तरंग faa मनि रंग रखो कौ॥ लाज लिये 
अभिलाष लखो . लखिमो बिलखो लखि ताष 
लखी की । देव मनोज के ओज चपी सकंपी 
कुंच कोर चकोरचखो को ॥ ७५ ॥. ` 
स्याम सलोन पलोन लगावत भोंन के भी 
तरि कोन रहे दबि । खाइ गई सख सेज सखी 
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मिलि सो सुख देव कहां लों कहै कवि ॥ चन्द्र 
कला सौ लई अबला गहि आंनद लटि लला 
को गई फेवि । दोरि छिपी: मख नेन-छिपादू 
छिपाये छिप न छपाकर की. aft ॥:७६ ॥ . `. 
Ma गल Faq बिसासी हंसी खेलची नै 
| कासो कहो केसो लाज खोड खनि खाडि È 
चक उचकि fs लोनी खेंचि चंचल ते झ- 
छल तो छाडि पट घंघट ती माडि दे॥ लपटी 
मरति नेक;कपटी कैवार खोल भप्रटी wars 
उर थाड़ी भुज डाईड़ दे । ओखे:इत राखि गई 
माकन MIS तोसो.बीधी आनि We. रे अः 
नोखे पिय छड Moon : 

fete. कठोर ut fare निठर तेरे सिर दे 

गड वे फौस फासौ.कौ hafa यह । सोचन _ 
सकोचन सो लोचन न देखो परे केसी उंकसाइ 
डारो केस की कसनि यह ॥ गाइक ही जो कें 
जु कहा करों नौके नाइ नाइक गँवाई लोकः 


साज कौ लसनि यह । sad उपाधि करो 
n Public Domain, Chambal Archives, Etawah | In Public Domain, Chambal Archiv: wah 


( इर ) 
Sum लयति पर बाधिक बघिक तेरी हा 
धिक इँसनि यह ॥७८॥ 
gfs ut चुनि ले गई हार निवारि के at- 
रनि बार न हारे | ले मुह सूदि मनाइ गईं 
बिछिया गहि पाय पुकारनहारे ॥ जानी न जात 
जे संग रमे रति संग रमे के बिहारनहारे। कास 
कथा सब जानत दौपक सेज समीप निहारन- 
हारे ॥ ७९ ॥ 
बालबधू बिलखी लखि देव सखी तरवा स- 
इरावन लागी | Ura लियो हरवा दे पांड fea 
हरवा ढहरावन लागो ॥ गातनि के उतपातनि 
daa बातनहों बहरावन लागी | साखी सआनि 
स आनि wet अंसवानि बहू ठहरावन लागी॥ 
इति लज्जा प्राय रति सुग्धा | 
अथ सध्या प्रगटयीवना , सखो को परिद्दास यथा । 
| अंखि छिपाइ अही छिपि बेटी छिपे नहीं 
| छोर छुटे अंचरा के । देव कहे गन गोती लों 
ये गजसोती गिरे छुटिक गजरा के ॥ नाम ति 
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हारो पुकारे पखेरू यों पाइरू पन्थ परे पँजरा 
के । ल्याई हो चोरि के पीत दुकूल पै आई हो 
फूल बिथोरि हरा के ॥ ८१ ॥ 


सखी सो gana यथा । 
देखिबे को दिख साधनिही हग द्वार दरी- 


चिनि हूं न निमेखे । देव जो देखि परे दुरि दौरि 
अकाजिनिःलाज समाज fas ॥ जागत रैनि 
गड दिन सोचत मोचत आसू उसास असेखे । 
नेसुक वा सुख देखिबे को faau दुखदाई इते 
दुख देखे ॥ ८२॥. 
प्रगटसदना सध्या यथा I 

दोऊ किवार ee भुज दाबे कळू बिच पेनी 
चितौनि लुरौ है। इन्दु ते सुन्दर आनन मै ag |: 
सन्द हँसी इरि हेरि दुरी है | केसर खीरि दिये |. 
SMA एइपौरि के भीतर दोरि दुरी है । मेन 
सनो तिरछी बरछो करे देव नचावत नेन तुरी. 
3 ॥ ८३ ॥ ं 


प्रगलभवचना मध्या यथा | 


रोकि रही. कूल जोक को कोल ,बिलोकनि 


= चितवो कन आवे । आच इते सदनागिनि 
की उत पांचन को डर नाच नचावे॥ देव तहां 
दुख भेटि ge को समेटि दहन ge को: सि- 
लावे | नाह सो नेह नहीं निबहे जब भाग ते 
तोसी सखी करि पावे ॥ ८४ ॥ 


सखी को शिक्षा यथा । 
जौवन सूरि सोई जग मै तनु जोबन जौवन 
जासों उज्यारो । भाग सोड सखि औआणखिनि को 
जु अहो इनतें हरि होइ न AT ॥ देव द्या 
ते मिले ag कसई प्रीतम मौत को काहि" T- 
व्यारो | माथे मनाइ aaa अभी कडं रिसिहं | 
भिसि पेये जु प्यारो ॥ ८५॥ | 
3 विचिचरसुरता मध्या यथा ॥ . 
कुल गइ लोनो wag म सयङ्कमखौ स्‌ 
न्ट्रि ससझ अछ अकनि घसत सौ । ओठनि 
| असैठनि कटीली भोंह ऐठनि मरोरति सुनासा 
| तन तोरति चसति सौ ॥ सोहें सतराति इत- 
_राति ToS, SEAR TEL. FT अः 
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त्तर बसति सी ।:चास'च्ग दोललि उसास हिय 


खोलति सुओोलति रिसाइ सौ कपोलनि हँसति 
SEN GE th os 5 >: | 
= सध्या कोसानयधा।॥ . 
नौ ae नवटूलह लाल दुइ लहे ऊलहे 


आनद AF । दर्षन मे प्रतिबिस्बित प्यारी सो 
न्यारी कै नेन किये इलसोहें ॥ भावती के गल 
सेली भजा स नबेलो उतारि कझो अलसोहे । 


लेहो कहा हमसे इंसि लाल हँसेये sea 
मख सोहें ॥ ८७॥ 

bys) मानवती को सखो यथा । 
:रहो.धरि.मोन का न मानत हमारे गुन 


जानत ही देव जेसी जाति अनुरागी हे । भूः 
`. लत भपटि.गहि राखी प्रेम पिंजरा मे लाल सु- 
faai ज्यों. लाल-गुन-रस पागी है ॥ संह ते 
aga रुठावत निठुरःताडि नियरे न wafa है 
रेनि सब जागी हे । wag हलक पर हिलकौ 
हिलोरति पलक पर प्यारो की पलक पल ला- 
गोहे॥८८॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ° 


=Digttzecby-SarayerPountlattor Trust Deiat e oer S. 


( ६६ ) 


: मध्या खप्नदर्शन यथा । | 
आनि मिले सपने सुखदानि अयानपने मुख | 
देखि दुरायो। त्यो गहि नौवी गरीबी करी उन हि 
से कर जोरि के छार guar ॥ जागि परी 
प्रग दाबनहारि सा यों कहि पाडू पै सीम z- | 

राया ' तेरी हों चेरी इहा करिये री तें देव कचं 
चितचोर JUAT ॥ ८८ ॥ 

हृ सपने तिय के प्रिय are दई हिय-लाड 
बनाइ बिरी at । चौंकि उठो सख saad 


सु चिते चकि सेज ते घूमि गिरी त्यों ॥ देव ज 


हार केवारनिइं भँझरीनि mafa mifa 
fat त्यो । दीन छौँ मीत जराकी भडे सफिरे 
फरक पिजरा को चिरी at ॥ ९० n 
मध्या सो सखीनि.को उपदेश यथा , 
तेई ay जिनके हग दार परी परदा पिय 
प्रेम को पाढौ । देव पतिब्रत पौरिया के उर 


' कीरति कौ सिर चाद्रि ओठी ॥ अन्तर कान्त 


र्म सरम्‌ नहि कायर कुर कलंकी, क्क tet | 
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ना खिन डोलि सकी कुलला ते आंखिनि मै 
fee लाज कौ STA ery 
इति सध्या भेद अथ लब्धावति प्रौढ़ा यथा । ' 

सौल सलील सलोनी सुहागिनि सोह को 
भामिनि भौंइनि ऐठौ । गोतिनि मै गुन ज्ञान 
बढ़ अरु सीतिनि मे अभिमान अमेठी ॥ देव 
पत्तिब्रत पाठी पढी नः कढ़ी Hae पिय के fer 
पेठी । लाज करे गुरु लोगनि कौ अरु काज करे 
घर के घर बैठो ॥ 2२॥ : 

रति कोविदा प्रौढ़ा यथा । 

पौ के जिय जी करति प्रीति उपजी करति 
नाहीं के न जी करति fea हलसी करति | 
ate तिरळी.करति नासा मोरि छौ करति 
छाती छुये की करति wie उससो करति। देव 
-अस सौ करति कारवर सी करति याची अरसी | 
करति सोंहौ अर सो कारति। सौ करति ओठनि 
| बसीकरति आखिनि रिसोड सो हँसी करति 
भौँइनि हँसो-करलि-॥ डामै Archives, Etawah 
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= घसबल्नभा प्रौढ़ा यथा । हु 
` हानिन करोंगी कुलकानि न करोंगी fara 
जानि न करोंगी सुखदानि दुख दोन व्हो। सोते 
quate बिन ara sat समोर बिन राखी ज्यों 
सरीर बिन.नौर बिन मौन को.॥ बुझो हो बुः 
काऊ ATA हो समुझाजँ SAS बिरफाउँ 
A fons परबीन को । पकरि मगाचँ उम्र- 
me हों. लगाऊं हिय जामिनि जगाऊ आज | 
गाऊँ गहि बीन को ॥ EB N 

सविस्त्रमा प्रौढा यथा । 
' कंचन किनारी बारी सारी तास कौ.मे आस 
, पास मोतिनि कौ भूमी भालरि यकहरों। सौस 
फल बेंदा बेंदौ बेसरि ओ बौरनि मे होरन कौ 
की भौर में इंसान छवि wet ॥ चन्द्‌ सो वः 
ea भान भई छृषभानजाई उबनि लुनाई कौ. 
लबनिःकौ सौ लहरी । काम घाम घौ च्यों प- 
(चलत चनस्याम मन क्यों सहे समीप देव दौः 
| पति दुपदरी 
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जगमश्यी जोबन जराऊ तरिवन कान आं 

ठनि अनूठ रस हांसी gag परत। कंचुकी में 
कंसे आवैं उकसे उरोज बिन्दु बन्दन लिलार 
बड़े बार FAS परत ॥ गोरे मुख सेत सारी 
कंचन किनारीदार देव मनि भुमका कमकि 
BAS परत । बड़े नेन कजरारे बड़े मोती 
नथ ठोढ़ो पे ठहरि होड़ाहोड़ी उमड़े परत ! ` 

सोधे. कौ सुवास आस पास अरि भीन Tet 
भरत उसास बास बासन बसात हैं | कंचन 
afaa अगनित रव किनी के नूपुर afaa 
मिले afaa gera हैं कुण्डल हलत मुख स- 
णडल कलमलत भलत दुकूल भुज मूल भइरात 
हैं । करत विहार कहे देव बार बार बार छूटि 


ote जात हार zfs zfs जात इं eon . 
` इति प्रौढ़ा को सुरतांत यथा | 


आगे धीर अधर पयोधर Gat जानि जो 

रावर जघन सघन लरे लि के बारबार देति 

बकसीसें जेतवारनि at बारनि को बांधे जे 
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पिछारे दुरे बचि के ॥ उशन दुकूल दे उरोजनि 
को फलमाल ओठनि उठाये पान खाड खाइ 
प्रचि कै 1 देव कडे आज सनी जौत्यी हैं अनंग 
रिपु पौ के संग संगर सुरति रंग रचि के ॥८८॥ 
afa सिँगारनि सेज चढी तबहों ते भटू 

सब afe भुलानी | कंचुकि के बँद छूटत जाने 
न नीबो कौ wife ओ टूटत जानी ॥ ऐसौ fa- 

| मोहित हे गई हो जु न जानति राति किते ||. 
रति मानी । साजी-कबे wat रस केलि सै |||. 

न्स त त E 


बाजी कबे बिछुवानि की बानी ॥ ८८ ॥ 
इति वद्धि:क्रम भेद अथ मध्यानि मे दस अवस्था प्री 
ढ़ानि में दसहाव । 


दोहा । 

दशा अवस्थाहाव दस यद्यपि सकल तियानि। . 
तद्पि सृकबि क्रमते कइत मुग्ध सध्य प्री ढ़ानि॥ 
मुग्ध तिया को दस दसा कही पूर्व अनराग । 


दस ऽअस्य मध्यानि की बरनत सुनह सभाग ॥ 
इति भवानोचिलासे पंचमोविलासः | i 


त्नः 


z 3 E ag . 


{meets जाके POET ooo 
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क्रमते WaT | 
3 दोहा । 

खाधीना बासकवती उतका खण्डित बार । 
कलइन्तरि लब्धाबिपर गत पति कृत अभिसार॥ 
आठ अवस्था ए सुकबि बरनत मत प्राचीन | 
पिय बिदेस गमनागमन जत दस कहत नवीन, 
सो कहिये खाधीन पति पति जाके आधीन | 
बासकसज्जा सेज को साजति बार प्रबीन ॥३॥ 
पिय आगस वीतत ससे उत्करिठत चित चीत | 
खण्डित बार gafea प्रातहिं आवत मौत॥ 
कलइन्तरिता कलहकरि पतिसों फिरिपछिताड। | 
विप्रलब्ध जेहि नहि मिले पिय संकेत बोलाइ ॥ 
अभिसारिक पिय रह चले समे समान सरूप | 
प्रोषिततिय परदेसपति दे गयो अवधि अनूप ॥ 
क्रस ते उदाहरण खाधीनपतिका यथा। 

'लोचन चलाइ लचि लाजनि चत्तति af 


at लाल लचे जात चित लागी ललचंई है । 
देब हग दोऊ भरि होर्सांन चियो भरि के भजा 


७२ 
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अरि भाग अनुराग भरि लई है ॥ सोहै सुख- 
दानि तौ सखद मख देखि पल आघन अघात 
देखं साधंनितं नई हैं। धनिधनि रूप गुन साधन 
'अनप धन यां रह धनौ को निधको धन भड है ॥ 

मोती सौ नग होरनि गहौरनि बुनत हार 
ua बनन चिते चोप चित चाड़िलौ | फू- 
लन के भषन सजत ब्रजभूषन तजत प्यास N- 
aga अनोखी उर आडिलो ॥ अन्तर निरन्तर 
करि चोवनि चपरि देव safe हाहे, हे गला - 
afa मै गाडिली | आली या महल और टहल 
SSIS राखी asg पहर agaa पति लाः 
हिलो ॥८॥ ` 

. बासक सज्जा यथा । 

» खोलि कै कंपांट दीने अन्तर कपट रंग T- 
‘| वढी से ओट छौ सुगंध सुवटतही। पौछति क- 
. पो्लान अंगोळति ; उरोजनि तिलोछति ga 
' केस चोवा चुबटतंहो ॥ मेहदी Tavs कर पायनि 


' महाउर दे देखति कनेखनि सखोनि षुवटतही | 


( ७३ ) 
केली सुख संग कौ उमंगनि अकेली देव दिवस 
गाव अङ्ग रङ्ग उबटतहीं ॥ ८ ॥ 

` 'पावरिं पांवड़े परे हैं पर पौरि लागि धाम 
धाम धूपनि के धूम धुंनियतु है। कस्तरी अतर 
' सार चोवा रस घनसार दोपक इजारनि अंध्यार 
लुनियतु है ॥ मधुर wer राग रङ्ग के agfa 
में अङ्ग अङ्ग गोपिनि के गुन गुनियतु हे । देव 
सखसाज महाराज ब्जराज आज राधिका के 
सदन सिधारे सुनियतु है॥ १०॥ | 

सुख सेजहि साजि सिंगार सजे गहि बार 

grafa सो afaa । चनि चनरि लाल खरी 
पहिरौ.कवि देव सुवैस cent लसिके ॥ पिय भे- 
fet को उमगी. छतिया सुक्िपावति इरि ह्यो 
|| इँसिके । अँगिया की तनी खलि जाति घनी 

| सबनौ फिरि बधत है.कसिके ॥ een 

r sagar यथा । . | 

सेज को साज सबै सजि सन्दरि बैठी समा- 
|| गम पौ को संनेया । बौतो समी अबही ले भयो 
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| sein agifaa 'चौतो ,च्चनेयाः॥ऽसबसुः दे 
SH देव स जो कोई! आइःसँदेसः कहे /लिपु- : 

| ज्ञेया ।-ज्ञालनिःलालनि at कहे ब्राल:परी नव 
| जाल sat लाल-मनेया ॥ १,२.॥ . ..:.. । 
बास.के कैवार fafa नेसक अबार भई है 
| रति कैवार त्यों निवार॒ति सदेह रो । aa बास 
सौति घास सोध लेन ars दै. पढाई चहंघाई | 
| aaz हार देहरौ ॥ औकति करोखिन भुकति | 


जावक के रंग रपटी सौ. दपटी.सौ.लपटी सो 

| लोल पटौ झपटी सौ काम केहरी ॥ १३॥ | 
Aas खंख्िता यथा) | १ 4: 
लॉललॉल Mad भलो इन ट्रस दोनो कोइ- 
नं छिपावे लंगो कोइ न कलोलती । सेव किंनि 
Saar करावे सेवकिनि जानि देव किनिःनि- 
कसि कंपो के नेक बोलंतों॥ राग रंग रंगो अँ 
नराग जगसगी संगःजगी”'सब रेनि डगमगी 
डङगःडोलतीः।ःललकी :छलंक WS TI WITT 
(दवति श कपट यदि सूतक चोक Dane | | 
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हित कौ5हितू रो क्यों न!त रीसमभावे आनि 
Jegu मुख सुखदानि को नोको निहारनो। 
लपने :कहां/लों बालपने कौ:विकलःबातें: अपने 
(Safe सपेने ङ नःबिसरंनो ॥ देवन दरस बिन 
तरंसि संखौडौ पग पंरसिं /जियैगो:झन बेरी 
आनि 'सारनो। पतिब्रतंवतो येःउपासो प्यासो 


 अंखियनि प्रातउछि प्रौंतमःपिवायो रूप पारनों॥ 
अथ कलइन्तरिता लक्षन।. -. . ;; 

प्रेम अजीरन कोप. ज्वर लंघन-पिय संयोग । 

कलइन्तरिता.है.द्खी ae न: बिथा बिद्योग ॥ 

£ ; यथा । 

सखी के संकोच गरु सोच खगलोचनि रि 

' सानी पिय सो जु उंनने इँसि gat गांत। देव 
वे सुभाइ मंसकाइ उठिगंये यंहि ससकिसंस कि 

निरखोड रोड पायो प्रांत ॥: को जाने रो बोर 
बिन facet face बिधा हाइ हाइ करि पिं 


सरि भेरि ढरिगोरी गोर मुख sa औरों सों 
|| बिलानो लात i sie prt की 
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` प्रानप्यारे पति को करति अपमान देव जा- 
नत ama अब प्रान तन खोत क्यों । रोगी 
ज्यों सबांत बात कहत सम्हारत TST उतपा- 
त उत पातक की ओत क्यों ॥ कोसत हे आप. 
अपसोस-करे AT ते रोस करि -तबतो fe 


सात अब रोत क्यों । पूछे किनि कोई इन्हें पीछे | 
पछितात कहा सरछत जसे feta मरित होत | 


क्यों ॥ १८ ॥ 
५ बिप्रलब्धा यथा)  . 


ta & 5 १ 
प्यारी संकेत सिधारों सखी संग खाम के 
प्रेम सदेसिन के सख.। सनो .इते रंगभीन चिते 
चितं मोन रही .चकिः चोंकि चहं सख ॥ एकहि. 


बार रहो जकिज्यों कौ त्यो भौंहनि तानि केः | 


मानिःमहाट्ख | देव कछू रद बौरो दबो-रो-सु 
हाथ कीः हाथ रही मुख को मुख ॥ १६ ॥ 
-gT बोलाइ बन.सूने दुख दूने दिये एके 


बार उससि सरोस खास सरकनि। ओचक उ- | 
चकि चित चकित चितीनि se aga इरानि | 
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| यइरानि कुच थरकनि.॥: रुपभरे भारे वे अनप 

| अनियारे हंग कोरनि उरारे कजरारे: बंद ठर- | 

कनि।.देव अरुनई अरंनई रिसि कौ छबि सधा 

| 'सघुर अधर सुघा aux पलकनि ॥ २ ॥. , :. 

अभिसारिका यथा । 

पूरि रहे पहिले:पुर:कानन पौन कै गोन 

| सुगख:समाजनि  ।:गान सो गंजनि कंज. उठे 

| कबि. देव सुभौरंनि कौ भई भाजनि॥ दूरिते 

देखो: मसाल सो बाल मिलो मुख भूषन भेष 

बिराजनि । जानि. परौ इृषभानसुता जब कान 

परो बिछुवानि कौ बाजनि ॥ २१॥. . 
qaa न गात बौति आई अधराति अरु सोये 

सब गुरजन जानिकी बगर कै । छिपौ. छबि भार 

अभिसार को कैवार खोले wat सुगन्ध चहु 

चन्दन अगर के॥ देव कहे भोर गुंजि आये कुंज 

' कुंजनि ते पूंछि पूछि पौछे परे पाइरू डगर के! 

देवता at दामिनि मसाल किधों जोति जाल 

WAT परत जागे fant नगर के ॥२२॥ 
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( ७८ `) 
——— भ प्् — => i 
RER ग्रोषितपतिक्रा यंथो:॥ 775 Piee । 


पिथःबिदेस चाहे चल्यी चले.अवधिः निरधारि। 

| अरुआवतयहिबिधित्रिबिधिप्रोषितपतिकानांरि। |- 

| दुसहबिरह नहि सहिपखौँ चलिफिरिचाये भौज। 
Am मेद बखानिये प्रीतम .गमनागोन॥ २५॥ 

oat : प्रथम भेदःयथा। / 7 11: 

| baer? ढुकुलनि मे देहःकौ दमक देव*काः 

| सार कसंमसार RIT -कनक Mt, सोई दुख | 

efad विधा fare विरूषि gia cat “सौ 

tifa तन PAS तनक सौ ॥ जीवे की न आस 
कही कैसी भख प्यास आंस gafa उसास बेनी 
आनन अनंक सो । प्रात परदेस को चलेंगे सुः | | 
खंदाइंक संभाइक Tats कोऊ भांदक भनक 
सौ even sips | i 
~= कल-न:प्ररति:कहं-ललन चलन. we बि- 

QE ढवा सों देह EM SER SEA 1 #लागो 

7 qe हिलकी हलक सखो;हाले feat (ea क़्है 
गरो भरि-आवते गहक गहक alg उसास 
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लेले ससिमुखी :सिसुक्षतिः-स॒लपं सलोनो an 
लहक लहक लहक | सानति न बरज्योःस बाः 
रिज से नंननिःतेःब्रारि-को £प्रबाहःदेवः aaa | 
बहक बइक YOY S ह 7 कल + 


दूसरो भेद gar यात 

चारों जाम जासिंनि के जगे से जगांये जागि 
आगीसि जगावंत उसासंनि कौ फंक हे गगन 

के तारे सब गनतहों गये लखि लखन सो ला. 
ग्यी उडुगनपति जक जौ ॥ देव सखंटानि बिन 
को दुख बटाव आनि केते सुखदानि परे सोबे 

| | सुख मूकः छेः। सखिया. दव मेरो. मोहि. अंखिया 
नःसौंचती ती .याहीः रतियां मे जाति:छतिया 


REM BW ॥:२० We 1:96 1” pie: fier 
- तोसरो:सेदःयथा | 


बठौ.ही Get मन्दिर में पतिःको-पथ-पेखि 
प्रतिब्रत पोखे; । तौःलगिः आये रो आये क्यो | ` 

| इरि द्वार तेः देवरः दीरिः अनो खे ॥' आनद ते गुरु 
की गुरुताउ गनी गन गौरि न: काहल घोखे 1 
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नपरःपाइ'उठे झननाडसुजाइ लगो :घंनः धाइ 
| क्रोखे॥ २ WOR PN oy 
j aa सुन्यौः है aana aT सासिनिःसु 
| जखिनि अनन्द आंस ढरकि.ढरकि.उठे ।;: देव 
| दृग दोऊ दौरि जाति दारे देहरौलों केहरी सौ 
| सासे खरी खरकि:खरकि,उठ .॥.. ठहल. करत 
| sea aera पाडू रंगमहले. निहारि तनी त: 
| रकि तरकि उठे ।-दरकि दरकि आंगी सारो कौ 
सरकि सारी औचक उचोहें Ts mata फरकि 
उठे॥.३०॥.. tau शी 
| Pee चौथे भेद यथा । २ 
| “laa चलत सुनि चलौ न फिरि सांस आगे 
आंसू चलि आये ते छिपाये छल 'छन्दहौ | सि- 
| सिकी भरति रहो मिसको न बात बिसकौ सौ 
| बैलि बाढी canta fea कन्दही ॥ देब लखि 
| लोटि पग दीन्हों पिय आइबे को बिरह को 


_ | खास मे इलास हो अनन्दही | निघव्यी नःदुंख 


| उचच्यौ:नःसुख घूंघुट.मेःससक्यौ ` सकान्यौ ` सुः 
| सकान्यी सख सन्द ॥ ३१॥ 
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(८९७) ` 
संयोगःसे वियोग यथा । : | 
गोकुल गांउ ते गोन. गोपाल का.बाल कई. | 
सुनि आई. अलौ पर ।. टेव, कहै. ब्रिरहानल सों. |. 
जरि ofa fat गन गौरि गलो पर ॥ हाइ प- 
ANA आइ गये न सम्हारत वे थिर-नाहि zat 
पर । जानी न ATS कौ. कानिकरी इरि आनि 
गिरे हृषभानललौ-पर .॥. ३२. ॥ 
इति सध्या विषय, दशा अवस्था । अथ प्रीढ़ा faa 
दश डाव बणन । 


लोला. और बिलास कहि.बिच्छितरु बिव्योक | 
विश्रम किलकिंचित कहीं मोट्टाइत मति ओक 
||. wet. कडमित..अरु.बिद्त. ललित.२. दस 'हाव ) 
तिय पिय सनसख पणरस उपजत सहजस भाव॥ 

| क्रम ते fart ead । | 
' कपट भेष.भाषानु करि-लौला मे रसहास । 
| सरसभाव तनमन: रुचिर. बचननि रचनबिलास॥ | 
, लघु सण्डन बिङित्त मै मन अभिमान fafa 
' बिभ्रम सो ज प्रसाद्‌ ते उलटे भूषन मेषः ॥३६॥ 
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R} | 
`| किलकिंचित यकंषार भेयं संदसंदंरसरिसिमानि। | 
सिले Riz Me aad बचन आने तंन आना. | 
aaa संख संकट कपट प्रंगंट कुईमित दवाव l 
faa संदोष बिब्बीक बह en भौंहनि के भावा 
बिंहृत आन संन आनं! | 
ललितंसरस र्चनाललित'समभांत सरसंसुजांनी' | 
क्रमते उदाहरण तंत्र लोला यथा । 7; 

रंच्यो कंच ale संमोरम॑खं' धेरि काकपखा 

' मख राखि अराल । घरों मंरलो अधराधर ले 


सर लो सरलोन | देव रंसालं ॥ पीतस्बर का- || 


gat पीतपटा करि बालम वेषे बनावेति बाल | 
 उरौजनि खोर्जांन बारिब को उर पेन्ही सरो- 

| जनि कौ aanta N ४० N A | 
विलस यथा 1 8 | 
|! देवःसुबरन गुन विध्यौ है मधुरःमहा' अधर | 
| Sait से संचर संठार मैत मन्दसृसकानि | 


we s 


निराधारं Mises बितोन तान तोरत तखी | 
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( ८३ ) । 
मोती लटकन; को; नवल) नट नाचत हैं नेनन: 
टवानिः को उचट ल ASAT Ae 18२5 ॥ 
sip re wie विकि amigo sje y | 

भूषन बेस TUS जरी घर छोरि:सुगन्ध त- ' 
सोर बिसारेई । पेने फिरे-पियरे पट फौके स- | 
नौके-लगे TSN A SMITE, ॥ ::बन्दनः बेदी . 
| लिलार लसे चरो चारिःसोहाग!सोःरारि पंसो ' 
Vit लाजःलगे अरबिन्दून'देव रचो मेहदी कंर | 
बिन्द-निहारेई ॥ sen को ज 
Glad सौतं कोः पौंतपंटा पहिरगहिरे रंग | 
TT STA | देवं ज॑ नेननि dala से तंन मे | 
aaa निसिबासर न्यासौ # दही महादुख केही . 
कहो नः Tet सिख़ावनहारिं न यासो खे 
| लत्ी हो: मिलिःके fara fad सोंसिनि/के अँ- 
सुवाकि करौः प्यासी कराः rips i जा 
se pirat हे fadia 5) Fi १७७ iN 
| 5 Maaa काछनो:समक सासे 
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| ee 
कसीः कटि तेसी ।.. माथे मिही. टुपटा .फइरातं 


sA aa छलकें छबि कसी. ॥ छाती उची 
बिन कंचको आंचर सधी रहे ने.अहे किन Tati 
देव ज बात सबे'बनि ये कौ कापे बने बनि 
आई तं जेसौ ॥ 8४ ॥ i 

किलकिचित यथा । 
, 5 ~ लागतही “पिय afer सो fea सोहि रही 
fa कामकलानिःसेः।: देव सँजोग जगे उमगे 
उर एकहि बार सबेःसुखदानि मे ॥ हो से इ- 
| लास गरे सिसिकी अधरानि हँसी :अँसंवा अं. 
faa ASA उसास बिलास मै चासं 
सच्यी, मंनमे अरु सै कुलकानि से ॥ ४8५ ॥ 
oe oo) मोडाइत यथा 1 ` :; : 
| ~ रेनि मै पुरेनिः लोःकमलमुख सूदे रहें देव 
“दिनकरं eta देखें दौरि दिनको । बांई बांह 
नाइ के समौपही उछ।इभरो Bie मई डोलती 


| न छावे are छिनको nae किधौं प्रीति यह 
| जाने को अनोखो रीति wag अनीति के स- 
dn Public Domain Chambal Archives. Etawah 7. 
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er 


> eee 


cy ) 


aa faa किनको ॥ चौगननि उरसे fel न 
सरभावे कौन इनको बभावे समकावे कौन F- 
नको ॥ ४६ ॥ 
gea यथा । 
कंचको सकोचि कच कंचित के सोच तजि 


| waa निचोल सजि सूधी समुहाति है । सार 


रनभूसै बर सार गहे qa देव रसनागुर्नान दन्त 
दावे बिइँसाति है । बिसुख न होति ज्यों g- 
खति सुख पावति at सनमुख मुख पे घनेई 
घाइ खाति है। अंग २ पति के संयोग रंग संगर 
छतनि देखि सर ज्यों बिसेखि बिरुकषाति है ॥ 

विब्बोक यथा । 

प्रीतम मौत असौतनि सो मिलि प्राति 
आये हैं प्रीति सुभावक | नौदे न जात उनोदे 
सलोडून कोंइन ते निकसे जनी जावक ॥ को- | _ 
पतई चितई पिय at तिय नेन नचाइ तचाड | 
wat पावक । देव मनोज मनोज चलायो चि: 
तौनि में सो न. सरोज को चावक ॥ ४८॥ 


( ८६ 


"pe ग विहृतं यथा | 
देखि सवीनन खीन भयो मुख देव गोपाल 
गये अनुरागे। त्यों उत घुंघट कौन; पटा से भके 
उके हग प्रेम सो पागे ॥ पंकज से कर पाइ 
fours रहौ छिपि लोचन dfg सभागे। कास 
दलाल चलो चित ले नंदलाल 'चले मद लालच 
लागे ॥ ४८ N | 
ra afaa aai | | 
_ लागत समीर लंक लहक समूल अंग फल 


से दुकूलनि सुगन्ध fagat परे | इन्दु सो बदन 
मन्दहासौ सुधाबिन्दु अरबिन्द ज्यों मुदित मक- 


weft मुखी परे ॥ ललित लिलार श्रम कलक | 


अलक भार मग सै धरत पग जावक TAT परे | 
A 
देव मनि नूपुर पदुम पद टूपर च भूपर अनूप 
5 A 
रंग रूप निचुखी परे ॥ ५० ॥ 
४ दोहा | 
_प्रगलभबचन बिचित्र रति सध्यनिमान बियोग। 


। अरु प्रीड़निहूं विरह पिय होत प्रबास ससोग ॥ 


इति श्रीभवानोबिलासे षष्टमोबिलासः ॥३॥ | 
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'लघु छूटे कहि अन्यथा कथा कुतूहल भाइ 3) 


Se es 
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` आथ सध्या प्रोढा को मानअवर्या । 

मध्या अरु प्रौटा टुवी होंहि fafafa करि मान 

धौरा$धौरा धोर अरु नारि अधौर बखान ॥१॥ 

aa उक्ति पति सो कहे मध्याधीरा नारि । 

चौराधीर उराइनो बचन अधीरा गारि ॥२॥ 


उदासीन अतिकोप ते पति सो प्रीढा धीर । 
तजे SHUNT अरु ताडन करे अधीर ॥ ३॥ 
अथ सान को उत्पत्ति । 

पति परपति नीरत अये पतिनी करति ज्‌ माना 
गरु मध्यम लघ भेद करि ats त्रिविध बखान॥ | 
अथ मान As । et 
प्रति पर परतियंचिन्हलखि करति तियागुसमांन 
मध्यम ता मख नाम सुनि ता द्रसन लघु जान 
सान मोचन SATs । 
साम दान तै गरु छुटै मधिम सपथ ते जाई. | 


agata यथा । ` 


एकहि रैनि मिली पिय को तिय gael रेनि 
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खरौ खरकोह | त्यों उत बालम बाल लखे कहं 


सौतिनि के ढिग को ढरकोहे ॥ लाज TT 
सगलोचनि को चित सोच सकीच भयो सर- 
ane’ । अखिनि ते खिसके अंसुवा रिसके अ- 
घरा सिसके फरकोहे ॥ ७ ॥ 
| मध्याममान यथा । 

- घरै मख पे मख अंक पे अङ्क परे परजंक 
- में बालम बाल । उसास ले ऊँचो कियो छल 
छैल सराच्यी तिया कोई रूप रसाल ॥ बघू सि- 
रलोटि लियो भरि नैन करोंटन टेनै feat a- 
तकाल । बेई कुच कंचन सेल भये वही देव 
नढी भई मोति की माल ॥ ८॥ 

गुरुसान यथा | 


मनहो मससि मनभावते सो रूसि सखौ 
द्वासिनि सो दूसिरहो रंभा भुकि : भंकासौ । 
आरसी महल चिचसारी सौ चहल बिनु आनन्द 
| टहल देव मंद बिधि बंभासौ ॥ सोचे सुख RT- 


चे सुकसारी काल चापे चोचे रोचे न रुचिर 
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' बानि मानि of अंकासी । संग के सकल अंग 
आलस उछाह भरा ओज बिन; सफति..सरोज 


बन संभासी ven 
अथ सानविषे सध्याधीरा थथा.। 


sfs सों पौठि दे नौठि ag भरि दोठि fa- |: 
हारत इं नवती हे । सो छतिया जिय लालच | 
या तजि लाज तुम्हे दई तोरि तनौ है ॥ ताई |: 
से आवत ale न देव बसौ इग कोन सनेह | 
सनी छै । सोइये श्रीघनस्थाम घरोकन नेन उ- 
घारिये fa घनो है ॥ ee ॥ 

सध्याभघोरा यथा । 
से समभायो;नहों समझे मन को अपनो अ 
पमान न सूक । मोहन मान करै तो गरे परि 
देव सनेवे को जाइ ASM काको भयो सब | 
सो बिगरो पद जाको मरे तु तौ बात न बूभें। 
सोति हमारी सु प्यारे की प्यारी ता प्यारे के 
प्यार परासी सौ जक ॥ ११ ॥ 
te मध्याधीरा अधोरा यथा । 
प्यारी हमारी सा आखौ इते कहि देव कु 


॥ | 
र 


è ¦) 


| ध्यारी 'होकैसिक पेये प्यारी कहा सति मासा: | 
| अहा कहि प्यारी: यौ प्यारि कौ ` प्यारी: gaan | | 
के वह ware किया ते! कुप्यारु भ न्यारी हो |! 
बैठी सु बात बतैये । प्यारे पराये को कौन प- | 


रेखा गरे परि को लगि प्यारी कहैये ॥ १२॥ 
Pii प्रोढ़ाधीरा पथा F 


तन मन वोट कपटपट घूंघट खालि उर से 
‘amà इतने पे अरसात हो । थाक्री.अपनाइ 

| अपनाइ के उपाइ करो भये आपे. न सपनेईं 
| न थिरात हो॥ किधों fate गेल छेल छतियां 

| छिपाने जाके face वीराने देव बोलत न बात | 
| ही। प्यारे परयंकहू सै मो मख मयंकडू मै सासे 
| ले ससंक dae से अकलात ही ॥ १३ ॥ 

जि गंजि उठ्यो घन बरुनी निकंज रहि 
| गंजि काम कंजरहि विरच बिहार a | देव कोप 
| केसरी ata रोति jan ऐंठि शकटी अमेठि 
पूछि चिकुटौ पहार से ॥ थौते चित Ma सब; 


राह खगही ते.उठि उठि रोस हीते रौते ससक : 
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Sa ee 


Le, 
इकार स। सारे हग घायल घमारे करसाइल 


इमारे जान मेन महाराज कौ सिकार सै ॥१४॥ 
Peri ; 


a 


| 
{ 
दुखित अन्यमन्भोग अर प्रेम रूप को गब.. + |. 
र.ज्यष्ठा कनिष्ठा कही सान अंग ये सर्व।१५॥ | 
; ` अथ अन्यसम्भोगदुःखिता यथा । 
देव प्रेनि के पातनि चान at इं जग चक्र | 
सिचान गहेरी । चौते के चंगल से परिके कर- | 
| साइल घाइल हु निवहे रो ॥ सजि के मंज | 
| दली कदलौ लरि केइरि कंजर लंज रहे री । | 
| हेरी सिकार रहे री ag 'इजराज अहेसे 
|| चाजु अहेरी॥ १६॥ 
cast कनिष्ठा यथा । ''_ Sl! 
| खलत फागु खेलार खरे अनुरागभरे, बढ | 
|| भाग कन्हाई । एकहि भीन से दोहनि देखि क| 
| देव करी यंक चातुरताई ॥ लाल गलालं सो 
| होनी मुठौ भरि बालके भाल की चोर चलाई। . 
| वा हगसूंट्‌ इते चितयो इन सेंटी इते बषभान 
| को जाई ॥ 
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~ amin यथा 1: . 
दोखिनि मै पतरी. छै रहें हियरा मे - इरा 
| द्वौ सबै सख ae । अंगनि संग बसे अंग राग 
| ह जीवते जीवन मरि न फूट॥ देव जू प्यारे के 
ait न पे गन सो सन मानिक ते परे टूट 
| रौर तिया सो तौ तौ बतिया करें मो छतिया 
ते feat जब ge ॥ १८ ॥ 
बाल aa बिलसे जिय मै हलसे हियरा कुच 
बीच कलोलें । कण्ठ लग्यो मनि कण्ठ को सा- 
निक सौस को फूल दुकुलन खोले ॥ संदुर भाल 
सोहाग को कंकन बौर को होर बिलासि क- 
पोलें। मोती भयो नथ सै न थन्हे लुरको सो 
लग्यौ अधरा पर डोले ॥ १९ ॥ 
रूपगविता यथा | 
gia देखि इते इग ढे रचि मेरे सिंगार. 
बिगारत हैं हरि | कंचनइूं रूचि रंच रुचे नहि 
सोतिन कौ. सरि सोतिन कौ सरि ॥ देव रहै 
दबि सी छबि छातो को बोझ मरो मनिमाल 
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था धरि । भाल स्धगयाढ बिन्दु बनाइ के Ge 
सो सोहि गोबिन्द गये करि ॥ २० ॥ 
कुलगविता यथा । 
पूछी बड़े बबा नन्द को बस लसोमतिमाइ 
को साइ को सूकत । बोलत बातें बडी aaa 
सनस चषभान बबासों अरूकत ॥ देव दबी हम 
नेह के नाते नतो परि खाद न बातनि जकत | 
जीभ सम्हारि न काढत गारि स॒ खारि गँवारि 
इसे इरि बकत ॥ २२ ॥ 
इति खकोया भंदभेदान्तर | अथ परकोया- दोहा | 
बचन कर्म ग्रहपति रचौ सन उपपति के संग। 
प्रेम अधीन. सुपरकिया पूर्वनुराग इकंग ॥ २२॥ 
सो अनूढ़ ऊढ़ा fafafa ऊढ़ा के षट भेद. । 


अनूढ़ा अनव्याही तरुनि गुप्त बिरह उर खेद ॥ 
अथ ऊढ़ा स्वरूप I 
ऊढ़ा निपट निगूढ गति खुलत qam होइ 


छल सों कर fears क जाते लखे न कोड ॥ 


बचन.कर्म कौ चातुरी करति विदग्धाबास | 


लक्षित लक्षण लक्षिता कुलटा कुटिल सकास। 
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सीत मिलन मुद्ता मुदित अनुसयना पछिताद। 
हानि जानि संकेत कौ Stat संग बिताइ॥/२६॥ 
क्रमते उदाहरण तत्र शुदऊदढा यथा | 
Rafa न टेरति न टेरत gafa बेन ही मे 
इरि गननि उघेरति बनति fat । wat उ- 


aig भाल चिकुटौ नचाइ कर चिकुटी रचाइ 


चित चाइनि चुनति फिरे ॥ दौरि दौरि पौरि 
दार खिरकी कैवार खोलि aga तमास सौसु 
सासे ले धनति फिरे | सुनी अनसुनी करि का- 
ननि कनेखा देखि fast अंसुवानिकन qafa 
gafa फिरे ॥ २७ ॥ 


 ऊढ़ा को सखो का fear यथा! > 
दार केवार Se दुरि देखती देखि a देख- 


तही रहिजेहोगी | कोमल भाषनि लाखनि खो 
अभिलाषन.लेखतहो taint ॥ चित्त के 
भित्ति से मित्त at सरति चित्र at. रेखतहीं 
रहिज़ेहोगौ | बाहेर देहरी. पांड न देहरो पे 
Gat पेखतहो.रहिजेहोगो ॥ २८.॥ 
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s जड़ा. की वाक्य NA ..... ..... 

साक़री खोरि बखोरि हमे किनि खोरि ल्‌ 
गाइ: खिसेवो करो कोइ ॥ STE हाड नहीं 
करिहों हिय घाइ ने नोन घिसैबो करौ कोड 
देव जू धौर wat सो wan धरि दन्तनि ओठ 
पिसेवो करो कोइ । रूप हसे द्रसेबो करो अः 
रसंबो करो कि रिसेबो करो कोइ ॥ २९ ॥ 

अनढ़ा यथा । 

सोतिन की भालरें कमक भमकारे सारी 
इन्द्रा मन्दिर टुति देव कँदरप सी । जगमगी 
सोतो जराऊ तरिवन तीर अलक अराल मनि 
लपटी सरप सौ ॥ तारिका बलय बीच तारापति 
के नगीच तरनि तिमिर तरे तरिता तरप सी। 
आलो अंग ओमिल हो उभकी झरोखे रूग-. 
शावक हृगनि कास पावक करप सौ ॥ ३ 

अथ गुप्तादि ve मंद यथा । 

fan) रति au बाक छलनि छिपावे ऐल 

कुलतिय गेल fafa fate safa है। आठो 


N 
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जाम बाम काम केलि न अघाति देव राति नि 
qafa अति आनंद करति हे॥ फागु गये कौ 
की चेत चित चिन्त जौकी फूलमाल इरि हौ कौ 
git सों लरति है। बेढी मिसकीन कोई जाने 
मिंसिकी न घात रिसिकी चलाइ बात सिसकौ 


भरति है ॥ ३१ ॥ 
इति सकल भेद परकोया । अथ गनिका यथा | 


` आज मिले aga fea भावते भेंटत भेंट 
कछ AG UG | ये भज भषन मो भुज बांधि 
सजा भरिके अधरारस चाखो ॥ लोजिये लाल 
Mes जरी पट कीजिये जो जिय मे afa- 
लाषी | देव हमे तस अन्तर पारत हार उतारि 


इते धरि राखो ॥ ३२ ॥ 
इति नायका | अथ नायक बणन । 


we दृष्ट अरु चतर पति aq सप्रगट अनिष्ट | 


wa ते नायक चारि अनकल दक्ष सइ घष्ट ॥ 
इनके लचण | 


एक नारि अनकलब्रत सकल तियनि सम cal | 


बेसिक ध्रष्ट सक्रम अधम Tala देव नर दक्ष ॥ 
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अनुकल IMTI | 
और की चाह न चाहत हैं चित वा हित 
माइ उमाह भये इं। देव दोऊ गल बाहन के 
बल प्रेम नटो अवगाहन ये हैं ॥ और कौ छांह 
न gaa Bis वही छबिहीके उछाइ छये हैं । 
प्यारी के ऊपर छांह किये पिय डोलत हैं पर- 
छांह भये हैं ॥ ३१ ॥ 
दक्षिण यथा । 
एक को ती एंक से अनेकनि अनेक भाति 
एकाई अनेकई रिकावे अंक भरिकै । जोई गहि 
रोक सो बिलोके अपनोई रूप एती अनरुप के 
निरुपै रूप धरिके ॥ हँसत इँसत ae रुसत 
भुकें झुकत सनमुख रहे न बिमुख होत घरिके। | - 
हाथ हाथ सुन्दरी सकल साध साथ Sta आ- 
रसौ सो अमल निहाखी रूप इरि के ॥ ३६ ॥ 
as यथा । 
GWM AMS AE चाइ तं सोहाग बाग 
| aa अनराग सनि सधोई सभाउतो | फलो 
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चन्द्रिका सरद ससी भाउतो ॥ पन्यो की ज- 
न्हाई मे जन्हाई सी मिली त॑ जानि ae भयो 


प्रान पौन कढ़ि नातो कही कौन हाल होतो 


यहि भीन जो न आउतो ॥ ३७ Il 
We यथा । ह 
तौरथ चरन सोन. असन दुकले देव रंग की 


रतन: कौची सैतबन्ध थल है । माया की अवधि 
हांस मोहे मन सथुरा स देख्यो मे न कासी को 
प्रकास यों अमल है॥ सीसमनि करनी की सो 
इति त्रिभाग बेनी राखी अब अति के न दारि 
ae पल है। तो सुरतरंगिनि के संग अपराध 
केसो ALIA. wat नेनपुष्कर से जल है ॥ 
एकंनि को अनुकूल dal पति दूसरी नारि 
निहारि निबारनं | भरन को सुभ लचन द्‌ 
faa एक सौ प्रीति प्रतीति संचारन ॥ आवत 
साधु भये हठ के सठ भूरिये सोइनि हाथ T- 
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उत बैली वै नबेलौ हो चमेली आदि चिते चहं 


dea अबे लों हों न पाउतो | न्यान रठि जातो. 


| 
| 
| 
| 


tS rT 


A SM SS Me) NE MD IS CEE 


Rigiized by-Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(eer) 


मह स र मम 
सारन | जानि हम अवलाजन टौठ अनीठ लगे 


अब AAT मारन॥ ३८ ॥ 
इति नायक ! अथ dae क सखा हित चित चतुर dee 
.  बहुविल अर हास क्रस चारो-- यथा। 
` हाँ इत की हित कौ कहिहों जितको ति: 
तको चितकौ सब जानौं | at saat अति 
आत्रता-लखि बातन चातुरताई कौ आनी॥ 
चौं न भटू fae चवाइ विदूषक औःन हँसी 
रस ठानों। ये अनुराग सहाग गमानिनि साः 
निनि मेरो कच्चो किन मानी ॥ ४० ॥ 
इति सखा | अथ सखी । __ 5 ८ 
fea नायका. कौ सखी नायक की ata 
gafa सख॒सम्पति समे gyfa लचावति सौसु॥ 
 सखोयथा। | 
सत्यवतो जवतीनि को सर्वस TA पूरन 
पन्य बिहारो । जोवनमरि सजोबन को गुन 
रूप को गर्ग अनूप अन्यारो ॥ टूसरो देव कुल: 


| त्रिय को.रखि देव बिरंचि द्वया.पचि हारो। नेक 
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(Ce) 
जु प्रीतम को अनुराग सुभाग सखी को सुहाग 
तिहारो ॥ ४२ ॥ 
अथ दूती यथा | 

बेठौ कहा उठि देखी भटू रंगभीन तुम्हे 
faa लागत सूनो | चातक लों रटि देव तुम्हे 
सु चकोर भयो चिनगी करि चूनो ॥ साक सु- 
हाग कौ माझ उदे करि सौति सरोजनि को 
बन ऊनो । पावस ते उठि कौचिये चेत असा- 
बस ते उठि कीजिये पूनो ॥ ४३ ॥ 


धाइ यथा । 


राई नोन वारति गोराई देखि अंगनि की 
St ना दुराई पे भुराइनि भरति है। ज्यों ज्यों 
सघराई सो न उघरन देति at त्यों सुन्दरि g- 
चरि घर घेरनि घिरति है ॥ निठुर दिठोना 
Sie नौठि निकसन कहे Afs लागिवे कौ डर 
Afs दे गिरति हे । जिन जिन ओर चितचोर 
चितवत atet तिन तिन ओर चिन तोरति 
फिरति है ॥ ४४ ॥ 


इति चोभवानोबिलाले सप्तमोबिलास; | 
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| दोहा । 

| | वीनि मुख्य तोडू रसनि सान्त बीर खुंगार । 
मुनि सहौप प्रेमौन सम रति sere अधिकार॥ 
प्रेमीरति अधिकार रस बरनि कह्यो सिंगार । 
सम उछाइ क्रम कइत अब बौर रु सान्त उदार 

अथ sare स्याईभा व बोररस वर्णन । 


रन बेरी सनमुख दुखी भिक्षुक आये दार । 

ae दया अर दान को चिबिधि care उदार॥ 

उभट उदारु SUIT बढि उर आनन्द गभौर | 

| अङ्ग पुलक सुख अश्रु हग होत fafafa रसबौर॥ 

| _युक्षबोर यथा । 

। | रिषि मख राखन अछे धनुष सायकनि घा- 

| यकनि घायक असुर सुर नायक शुभं करन । 

| तारन अहिल्या उर सल्य अरि सूरनि के तोर- 
न पिनाक ढगुपति निरइंकरन॥। बन्धन पयोधि 

| | दसकम्ध रिपु दौनबखु अधस उधार न भयङ्कर 

। | भयं करन। पावक के अंस सोधि सिय के कलडः 

| 

| 


आये लङ्क रन जोति रघुकुल के अलङ्गरन ॥५॥ 
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दयांबीर:यंधा । 
। भारी उंतपात' दिन सात घनघोर “घठा 
ge बिजु छटा ःपरले सो बिधिः कीनी हे .। 
प्रवन प्रचण्डनि अंखणड : गोराधार जल निरा- 
धार गोकुल fase बघि हौनी है ॥ छिति ते 
उखारि छितिधर छिगुनी पे धरि छंच करि रा- 
at नं fara छविं छोनों है। रोचनी जसो 
मति बलेया सेति भेया दोऊ कु वर कन्हेया गया 
गोप राखि लौनी Sogn २ 
` ' ` दानवोर यथां । 
` छूटे पट पाट AE बूटे ले ले हाट कहूं हाट 
कह राखी ने कपाट कडं बन्द के । चौघटईँ 
Te कह पचे तिन बांठ कह भाट कह भट 
| नट नाट कह See के | कोलाहल गोकुल सः 
म्हारिये न गोकुल न को कुल उज्यारो sa गो 
कुल के चन्द के ।.जसुदा उदार बसुधार बरसन्ति 
| देव धाई परे वसधा बधाई परे नन्द के ॥6॥ 
to बौथिन सुधांरेणवरसतिः बसुधारे कामदुधा 
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स RR यय न 
तेः दुधारे जे उधारैःजम सासनी । गाये ते से: 
गाये गाये दानियों जगाये पौरि प्रन पला की 
है: लला को आजु-पासनौ-॥ लोमलोम नसोदा 
पुलामजा लों इरषति बिधि अनलोम. होम इबि 
कौ इतासनी । :नन्द “क अबास ब्रजबासिन को 
भाग Get खुलत सम्हारिये न. बासन न बाः 
सनी ॥ ८॥ `+; ` 
i अथ सांतरस लक्षण दोदा | 
तत्व बोध सम सत्व मति छूटे मोह महत्व: ::| 


सान्त.बाढि रस सांत TE जाने जगत अतत्व | 


aa faa चेतन्य बस सान्ती रस दे नेम्‌ 7 
जोग अनन्य सरन्य गति एक भक्ति अरु प्रेम ॥ 
सेवक Gq रु भाव fee afafa भक्ति अनन्य | 
प्रेमी जन. तन सनःबचन अपन सरन सरन्य N 
आन्तरस स्‌ faae बढि होत ज्ञान बेराग । 
रोकं तच्छ Us faa प्रेम भक्ति कौ लाग ॥१२॥ . 

- `. # “सक्तिःयथा । 

सोइ aS अन्तर गने न गरुजन तम मेरे 
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( १०४ ) 


हों तुम्हारी पे तरुन पिघलत हो । पूरि रहे या 


तन सै मन मे न आवत तो पंच पूछि देखे कह 
arg न हिलत हो ॥ ऊंचे चढ़ि रोई कोई देत 
न दिखाई देव mafa की We बैठे बातन fir- 
लत हो। ऐसे निरमोही महामाही मे बसत अरु 
मो हो ते निकसि नेक मोही ना मिलत हौ ॥१३॥ 
इति प्रेमभक्ति। अथ शुदभक्ति। 
देव प्रीति पन्या चौर चौरि गरे कन्था डारि 
भसम चढ़ाइ खान पान पौन-छूलिवे दूरि दुख 
इन्द राखि संदरा पहिरि कान ध्यान: सुन्दरा- 
नन गुरू के पग पूजिये॥ सिंगो को टकी लगाय 
wet कीट हे सन विरागिनि छ बपु बिरहा- 
गिनि सै भूजिये । Set तजि राधिका अकेली 
| झोड जोगिनि तौ अलख जगाइ हेलो चेलो चलि 
Bras ॥ १४ ॥ 


सो ही मै छिपे हौ मोहि छावत न ait | 


तापे gig भये डोलत इते पे मोहि छरिही | 
| सच्छ सुने कच्छप वराइ नरसिंह सुने बावन पर- 


—~ 


boo SD 


Digitized निति Foundation “trust, Delhi_and-eGangotn. punding By IKS: oundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


सरास रावन के झरि हो॥ देव बलदेव देव दानव 
न पावे भेव इरि हो कहो जू जो दिये कौ पौर 
हरि हो । कहत पुकारे प्रभु करुनानिधान कान्ह 
कान सूदे बौध हे कलंकी काहि करिहो॥१६॥ 

BAT फलत समल फल फूल दल साखा 
रूप aaa बिटूषत दगत हो । जगत सरूप देव 
सोवत जगत. जगमगत अलग लग लागेडे लगत 
हो॥ SENT छोरन पसाद्यो सनसार पटु 
निपट कपट गन गदरी तगत हो । खाम पौत 
इंरित रंगीले लाल MTS लाल बोरत निचोरत 


सुखावत रंगत ही ॥ १७॥ 
अथ शदप्रस यथा I 
कोई कहो कलटा कलौन अकलोन कहो 


कोई कहो रंकिनि कलंकिनि कुनारी हों। केसे 
यह लोक नर लोक बर लोकनि मे लीन्हों से 
अलोक लोक लोकनिते न्यारी हों ॥ तन जाउ 
मन जाउ देव गरजन जाउ जोव किन जाउ 
टेक टरति न दारी हो । इन्दावनवारी बनवारी 


Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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( १०६) 


ee) 
क्री सकटवारी पौतपटवारौ afe मरति पे 


वारीःहौं॥ १८-॥ 

कसी WIE कल केसो कलबछू कोन त 
है. यह कोन पूछ mg .कुलठाहि रो ।. कहाः 
भयो तोहि कहा काहि तोहि तोहि मोहि की- 
धों और काह और कहा न तो काहि री. ॥ 


जातिही ते जाति केसी जाहि को है जाति 
| बेरी तोसों हों रिसाति मेरी मोसो न रिसाहि 


Ol लाज गह लाज गह लाजि aA को रही 
पंच इँसिद्दै रौ हतो. पंचनि ते बाहिरी ran 


प्रेम की पौर न जानो तें बौर जो Sa कटा 


BEM वाई छ है। देव5'ब तो चसिहे Ffa? 
बलिं बावरी हो रसि रुसिहै चेहे ॥ आई तो 


. सौख सिखापन को पै सखी सन आंपंनीयी 


मति खे है । मोही सी मोहो सी मोहिं कहो 


` सध जुदशान्तरस यथा | 


ऐसा जो हों जानतो- कि SF त 
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~ 
कै संग एर. सन मेरे हाथ पाय तेरे तोरतो | 


आजुलों हौं कत नरंनाइन की नाहीं सनि नेह 
सो निहारि हारिं बंद निहोरतो ॥ चलन न 
देतो देव चंचल अचल करि चाबक faas 
alfa सारि मह भोरतो । सारो प्रेस पाथर a- 
गारो S गरे सो बांधि राधाबर face के बारिधि 
से बारता ॥ २० ॥ 

कुल के कुलीन कोऊ मोसे अकुलीन काज छू- 
नी ना अकुल अकुलाइ काइ सोर सो। गरुथे से 


TAT BHA न हजे अब हित करि सोसे महा 


Bad कौ ओर सो ॥ कहत निसङ सिर vat 
X कलङ अरु मैले मति हइजो मिलि मोसो सैल 
घोर सो । धरन उजेरो.तज्यो चरन को AT 
भयो मेरा सन लाग्यौ भैया काह कारे चार 


सो ॥ २२॥ | 
बाल ते तरुन अरु तरुन ते बूढ़ो भयो बूढ़े 


Ra बढ़ती बिधाता afe जाइगो। सहिते R- 
इल चढि कोटिनि अचल चव्यो अचल ते ऊंचे 
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आसमान चढि जाइगो ॥ इरि भजि लेहि यह 


सबै सब खेह कहा गेइ सो सनेह देह हो सो 
कढि जाइगो | थिर न कुबेर इन्द्र दोरे देव रवि 
चन्द बैठ रइ बौरा तूं कहां लो बढि जाड़गो ॥ 
अथ नवरस विशेष निर्णय । 
तीनि मुख्य ats रसनि दे दे प्रथम निलौन | 
प्रथम मुख्य तिन तिनइं सै दोऊ तेहि आधीन] 
हास्य भय स सिंगार सँग रोद्र करुन सँग बीर। 
अज्ञत अरु वोभत्स सँग शान्तह बरनत धीर ॥ 
अध स गार रस के अंगी हास्य भाव aaga aaa | 
भाषाभूषन भेष ae उलटेई करि भल i 


SA उत्तम मधि अधम चिबिधि हास्यरस मल॥ 


हासी खायो हास्यरस की यथा । 
सीति को सेंदुर लाग्यो faan खेलार गये 
खुलि खेल fem? । देव हँसी सखिया अ- 
खियानि सुजान a mfa गये सकुचोहे' ॥ AF 
करे अरसोहे WHS सुसोहे' करे नहि नेन हं. 


सोहे' । दन्तनि कौ दुति ओठ रचाइ रही चप 
चाइ नचाइ के भौहे' ॥ २६ 


~I Public Domain, Chambal Archives, Etawah - ७ — Domain, Chambal Archives, Etawah - 
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हास्य. क, fears अनुभावः) g l 


लौलाड्कि जे वेष अरु बचन जहां FAT: 
अधिकअधसू मधिसध्यजन उचस.इंसतःत्रिनीत्‌॥ 


“सोद सलोनी सोहागंभरी agan संखोनि | 
समाज ASt सौ। देव ज सोवत ते गये लाल | 
महासुखमा सुखमा उसड़ौ सौ ॥ प्यारी की 
पौवा कपोल से पौ के बिलोकि सखीनि हँसी | 
उमड़ी सौ | सोचन ae न लोचन होत स- | 


कोचन सन्दरि जाति गडी सी ॥ २८॥ | 
"` सध्य हास'यथा i Sa 


ओडी न जाति निंगोडी अनो. तिन छोड़ो 
परे Biss जनु आड़े। सौखी fears भड अः | . 
नसौखिये सौखौ नं तीखौ चितीनिईं ae | 
देव द्खैयनि के उर सूली पे भूलो नचाइ च- | 
वाड को Hg जोडी अंड्रोलनि Ue सो डो- | 


नि बोलर्निं हासो कपोलनि गाडे ॥ २८ ॥ 
४17४ पचस ete gary ` ¦¦: | 
केलि करो सिगरो fafa भोरहों सोवत सैः |. 
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स उठी यइराइ Hl आपने चौर के TA बध 
पहिरों पट पौंत भट भहराइ के ॥ बंधि लई 
fe सों बनमालन किंकिनी बाल we ठह- 
राइ के । भावती कौ रसरंग की Aufa संग 
को देखि हँसी इइराद क॥ ३० ॥ 

गै __ दोहा। : 
“प्रीति मल सिंगार की भीति मल भय सोड । 
प्रीति भीति का संग हे भय बिन प्रीति न हाइ 

` ' इति हासरस । अथ भयानक रस लक्षण | 

| बस्तु भयंकर देखि सुनि करि अपराध अनौति। 
' मिले शत्र भतादि ae समिरे suafa भीति॥ 
| भीतिः बढ़े रस भय तहां en जल वेपथु अंग । 
। चकितः चित्त चिन्ता चप्रल बिबरनता सुरभंग॥ 
1200 2: Wa Sat यथा : 
। - आजु गापाल जू बालंबधू सँग नूतन qafa 
| कुंज बसे निसि।' जागरू हात.उजागर नेननि 
पाग प पौरी परागः wet fafa ॥ चे के च- 
न्दन GIT खुले Ge ओज उरोज रहे उर मै 


rPe Doma St ert EM ae 


oats 
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( १२१.) 


घिसि.।  बोलतःबात.लजातःसे-जात स आये 
‘gata चितीत चहं दिसिः॥ ३३॥ 
भयानक रस यथा | 

कांचनवेलि सौ नौलबधू -जमुनाजल-कैलि 
सहेलिनि आनी । रोमवलीः नवली कहि देव 
सु गोरे से गात नहात:सहानी ॥ कान्ह अचा- 
नक बोलि उठे उर बाल के व्यालबंध लपंटानो। 
WS के धाइ गही ससवाइ ' टुइं-कर 'भारंतिः . 
अंग अयानो ॥ ३४ ॥ : „= 7 


इति सिंगार रस के अंगोरस। अथं वीर रस क भ्रंग Te 
MAU AT ÅKTE GAM) .-. . ..... 
बिधिअसाध अपराध. करि उपजावत.-हिय.क्रोघ। 
हात क्रोध afg रौद्ररस ae बहु बाद fatiga 
` क्राधस्याई यथा । 
सेज सधारि संबारि सब अंग आगन. के 
के मग. से प्रग रोपे । चन्द कौ. ओर :चितीत 
गई fafa नाइ कौ,चाह चढौ चित चापे ॥ 


_प्रातहि-प्रीतस/चाये कह बसि देव करोःन परे 
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(६ श्र), 


ete ar पै प्यारी के पीक भरे अंधरांत' उठो 


२ ६४” 


मनी कंपत कार्प की कोपे | ३६ ॥ Ss 
3130-11 10 
दोष शेष कोरि डेरषा HS बंचनंनिं Ga सम्प । 


giii Ve सरन ae टग आस तन ech |: 


“TE क Qe रंस यंघा "177 S 
says waa भालकें अलकें: ज गडो स 
ae भुन लाजको ।!'छाड रहोः ofa छेलःको 
छाती सै छाप बनी कहं AIS: उरोज: कीः 
ताहि चितीतिः बड़ी अं खिथानि तें 'तोखी fae 
तौनि चली अंति ater की | बॉलसम ओर fa- 
लोकि के aie देई Sia खेंचिं wate सरोज 
र her Prg STE 151 
अथ करुना रस लक्षन | 


faas उठे Sais सन सन से उपजत साग । 


Fis piel FR 


77 कलिः ae “जेल से fafa ate गापो ले तहं 
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| तंठ-गेयनि' घेरे: चारि सर्वे seas 


ढूरि Sethe बछान का फेरे )1हार/हरे fer | 


, सै इहै तिय धीर घरे न करे यंक टेरे 1! राट 
' चिका ret StS हरे हरि के सरख और FE | 


अरु हेरे॥ ४० ॥ BHT ts पक BIK $ | 
दोहा | 
करुन अति करुन अरु महाकेरुन लंघकरुंन हाता 


एक कइत हैं पांच यों दख से wate संजाता | 

; bo ५ करुंना यथा. ` `; | 
- बैई ससि. स्रज उदित fea राति;विडेःनः ` 

खत SAT नभ; लकत न्यारा से ।:वेडे,देव 


` दौपक समौप धरि देण्या. वेड gat ah Se | 


चेत पून्यी कौ उन्यारे/से।.॥ वेडे बन बागन 
aa सौसभौन वेइ हार सनि माती. कछू 
लागत न प्यारा सा । वाही चन्दंमुंखी के सुर - 
मन्द aanta faa सब जगं लागत है अधिक 


अध्यार AT ॥ ४२ ॥ sos 
ne qo ngafa {करेना यथा Th ni 
कालिय काल सहाविष व्याल, जहा; जल | 
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reat are दिन ॥करंध कें अंधः के उबरे 


' नहि जाकी बयारि बरे तरु ज्यों faa तां फनः 


' कीः फन फासिनिःदेःफंदि जाइ फसे उकसे न 
' कहू छिन er हजनाथ सनाथ करी हम होती 


हे नाथ अनाथ तुमे बिन ॥ ४३.॥ 
॥ महा करना यथा । 
हास हलासी fea के लिये सुनि रास उ- 


सास-हमेः द्यि. दाये । देव लन्यो सख रूखनि 
का बन या मन से fan बीज से Ba ॥ प्यास 
fame रहो afe नेन जक जल सोति चुरे 


नित काये. । आपने! जागिबो सोंपि हमे अब 


नींद हमारोयो ले सख सोये ॥ ४४ N 
- ¦ लघकरोना यथा। 


तौर wal जग होर गडा गिरि धीर धसी 


सयधोर सहा है | पळत पीर भरे टग नीरस | 


एके समोर करे ओ सराहै ॥ एके अंगोछती 
छीर ले ले faa छोर ले ले.छिरके करि wre । 


Asfa भीर अहोरनि की बर बौरज को वरबौर 
` क्रोःबाहे॥ ४५ ॥ प 
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सुखं करना यथा `. 1011 1: 
भाग कौ भूमि सोहाग को मंषन:राजसिरी 
निधि लाजनिवासू । आई: ये मेरी इुहूं कुल दी. 
पक धन्य पतिब्रत प्रेम प्रकांस ॥ लंक ते आई 
faas लिये सुख asa वारति.कोशिला सांस। 
पाइनि प a vars faa हिय लाइ बलाइ ले 
पोंछंति aig ॥ ४६ ॥ 
अंथ सान्तरस क अंगो fananga तचे. aha aaa | 
अरुचिवस्तुको देखिसुनि घिन उपजे जियमाहि 
घिन até बौभत्सरस चितकी रुचि घटि जाहि 
faaan के निन्दागति सुने कि देखे कोइ | 
तन संकोच सन समन fafafa जुगुप्सा होइ ॥ 
शकि ` अथ {चन स्थाई यथा । 
geua बनि आई नन्दसन्ट्रि बुलाई 
स्यामसुन्दर कौ सोभा अवरेषि के । लोन्हे.पर- 
जंक ते निसङ्घ भरि अङ्क कुच लोपे विष we 
मुखः मेले सो विसेषि के ॥ जोर करि इरि पय 


पान fafa प्रान पियो सोर केस धुनि घोर 
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> परी पेखि Ra A :देवकी को देवकी को |’ 
नं SUT सब की को :ब्रजमण्डले.बक्री कोः-रूप | 
देखि के ॥ ४९ ॥ SRE IN 
; अध.व्रिभत्सरस यथा 1 हः 
|. आयो बज़ ऊपर पठायो. कंस भूप महा: अजः 
गर रूप TAL मार मे लुकि St इतते गोपाल 
बच्छ बालनि कै पच्छपाल दे दे.करताल वे च- 
लाये चित:चूकि Fu जाने STS मसे. अहि 
ग्रसे इरि Fa देखि: दीनवन्ध॒ धसे ल्याये :फारि 
फ़नःफूकि के विषःसो बिभूकि भूकि पाये 
प्रान सकिमकि व्याल मुख थूंकि गये बाल कूकि 
ककि Few ५०॥ | 

` रेनि जगे रस बैनः:पग्रे उसे कर Aafa 
नेन लगाई 1 अंगही।अंग किये सुखःसंग अ- ` 
नंग तरंगनि रंग?रँगोः हैं vy :प्यारो के प्रीतम 
MD प्रभात जु घूमत WAT घम-घुसो हैं। देव 
दरे सिर ढोरतिः ढीठ सं मोरएति|नाक :मरोरति 
भोहें i 5१ E urpe peel ase 5 
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| आइचरज देखे सुने बिस्मे बाढत चित्त: aa 
| ag तरस विस्मय बढे अचल सचकित निमित्त॥ 


find खाई gis ::: oe हें 


बाढति निपट छबि छोठनि भरत हें । मानत 


भुक्यीन-दर्घि: भा कें अघिःकुकि भुकिःसों कत 


हँसत-सखे- WES WIA San जननी-कःजोक्तै 


{| aa. TS नानतु न॒ःकाहःतः सकत कर 
| at sera जससति सेय्रा;जबंरडे:करि 
| झरि रहो कुंबर न्हेया नब!रंडे पंकरत हें॥५४॥ 


अइतरमःग्रथाः। sf me 
पाख ते पंखरु के पंखेरुह ते कंर WA T- 
सुन पखेरू मारि पेख्यों पार्षह ने हे । सूत बारि 
साबित कै fata उगिलत सोती मोतों मिलि 


| | aw सत काढ़ि-देत -टूनः डै-॥--बाजीगर कसो 
| ख्याल मोही मे जगत फिरि सत औ न मोती 


कळू हाथ सख हू न है.। एक ते अनेक के पदा 


aaar Ama होत साठ; गाइ ste अंग 
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रथ खों पूरे करि लेखो करि देखो एक सांचो 
और सून है॥ Ce ` 
) दोहा । 7, 
ते दोऊ तिन दुहनि जुत बौर सान्त रस आइ। ; 
यंग होत सिंगार के ताते सो TTT ॥.५५॥ | 
| 
| 


प यथा I 
देव ज्‌ देखि हँसी बिन हामी चसौ सस- 
बाड सोहागिनि ह क्यों | रुसती ची दुख टू- | 
सती हो सुखदानि बड़ी बड़ भागिनि हे क्यों॥ 
रोकि रही रुचि चौंकि रहो सुचि ज्ञान गही | 
अनुरागिनि हौ क्यों । छाइ उछाह सो पेठतौ | 
सौ fea बेठती बीर बिरागिनि दं क्यों ॥५६॥ | 
इति at भवानीबिलासे शबिदेवद्त्तबिरचिते i 
अष्टमोविलासः । समापोयं ग्रंथ: । ; 


2: 
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भारतजीवन घाडेया | 
मूल्य ९) 


दो वष को जिन्मेदारी । 

थे घड़ियां हमने अपने :याइकों कै. लिये 
खास विलायत से बनवाई हैं । इनको चाल 
बहुत दुरुस्त और मजबूत हैं । -ओप्न फेस, स- 
भोला कद, fam चांदी का ठकंना, सुड सिं 
लाने की पिन सहित, उमदा डायल और मोटे 
अद तथा सेकेण्ड, सई सहित, “भारतजीवन 
afeai? अत्यन्त प्रसिद्द झो रही हैं, जो लेता 


) 


| Sag अपने मित्रों को इन घड़ियों के. लेने 
R के लिये कहता है, यदि घड़ियों का शौक है 


| तो भारतजीवन घडियाँ Vat । 
4 जिंनके डायल और केस पर “भारतंजोवन' 
' | बनारस सिटी? न लिखा.हो उसे नकलौ सस 


सना चाहिये ॥ म॒ल्य ८» चेन सहित aw 


RST ` 
araia छापाखाना बनारस. सिटी । 
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) चुनी हुई पुस्तकँ। y 
ठगहत्तान्तमाला ३०; पलिसददतान्तमाला ॥/, HUF |: 
मारी नाटक ]/ सतो नाटक ॥/, इनुसबाटक भाषा T- | । 
न्दोबड १॥/, बीरनारी नाटक ।/), पद्मावती नाटक ।/, | 
उर्घाइरण नाटक /), सदं घने रनगरी नाटक 1), सदन 
net नाटक #/,' इन्दरसभा // कलि को तुँका ere /) 
क्या इसी को संस्यता कहते हें /), जैनारसिंड - की ./), 
कर्षरमंजरी नाटक /?, छावण्यमयो उपन्याम-।/, चन्द्र का- 
न्ता चार भांग ३७, सौन्दयसयी |, बिनय पत्रिका गुटका 
'( तुलसीदास aa) ४; स्रेहलींला (नये प्रकार को ) /) 
agata ( देवकविक्षत ) A. अलके और तिलशतका, 4) 
उपालंग्भशतक +, प्रवोधपचासा /,, इनुसत्छवोसी We 
anafea /), नोतिकुसम (गुलिस्ता का भाषानुबाद) #, 2 
रतनदजारा (कबिर॒सनिधिक्षत) u, रसराज ( मतिरामकः | 
fama )।) सुजानरसखान 4), रसलह्दरी प्रथस भाग AL 
को. चोजें#), न उस ८ @ifaa.) ।), जगत faa) 
(पद्माकरकविक्ृत ) ॥/, रसबरसात ¢), मनकोलहर (नये- || 
ढंग को लाधनो) //,। _ i | 


THRU TAT 
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The Archives contains around 80,000 books 
including old newspapers and pre- 
Independence Journals predominantly in Hindi 
and Urdu. 


Several Books are from the 17th Century. 
Atleast two manuscripts are also in the 
Archives - 1786 Copy of Rama Charit Manas 
and another Bengali Manuscript.Also included 
are antique painitings, antique maps, coins, 
and stamps from all over the World. 


Chambal Archives also has old cameras, 
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Cassettes, Lanterns and several other Cultural 
and Technological Paraphernelia 


Collectors and Art/Literature Lovers can 
contact him if they wish through his facebook 
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